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प्रवाह 


में सर्वदा उद्यत teat चाहिए ॥ 
महर्षि दयानन्द्‌ 


श्रद्धाञजलि 
ऋषि qaaa इस युग के प्रवर्तक थे | उन 
के परिश्रम से जो बीज बोया गया था, वह आज 
ga रूप में परिणत fra दे रहा है । ऋषि ने 
विचार जगत में जो क्रान्ति उत्पन्न की थी, उसको 
लहरें इस समय देश के कोने २ में व्याप्त होगई हैं । 


जिसे आज हम जागृति कहते हैं, उले ऋषि दया- 
नन्द्‌ धर्म के नाम से पुकारते थे। ऋषि का धर्म 
बडा चेतन, और बलवान था । वह शक्ति का रूपा- 
न्तर था । महर्षि ने आर्य जाति के जीवन में एक 


= अनेक रूपों में 
नक्त क्क स्स ea लड़ ऐसी शक्ति का संचार किया, जो अनेक रू 


प्रकट होती हुई आज इस दशा तक पहुंची हे कि 
उसे हम राष्ट्रीय क्रान्ति के नाम से पुकारते हैं । 
ऋषि का नाद प्रत्येक कोने से प्रतिध्वनित हों रही 
Èi 

सारवदेशिक का यह अंक ऋषि के चरणों म 
श्रद्धाञ्जलि के रूप में समर्पित किया गया है । 
भक्त की भावना है कि श्रद्धाञ्जलि अवश्य हो स्वी- 
कार की जायगी। 


इन्द्र 
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व रात्रि के दिन आर्यसमाज के 
संस्थापक ऋषि दयानन्द को 
बोध हुआ था कि “मग्दिरों का 
शिच असली शिव नहीं हे अतः 
असली शिव की खोज करनी 
83 चाहिये” इसी लिए ऑयखमा न 
में यह पर्व बोधोत्सव के नाम से मनाया जाता है। 
गत ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव के 
समय यही दिन ऋषि दयानन्द का जन्म दिवस भी 
ठद्दराया गयो था इस लिए इस को अब दयानन्द 
जन्मोत्सव भी कहने लगे हैँ । 
ऋषि दयानन्द का जन्म दिवस 
यह पर्व जग्म at gfe से नहों किन्तु बोध की 
दृष्टि ही से जन्म दिवस ठहराया गया है, इस बोघ 
_ ही का फल था जिससे स्वामीजी मूलजी दयाराम 
से दयानन्द बने | अभी कुछ दिन बीते जब एक 
जन्म पत्री दिखलाई गई थो ओर उसे स्वामीजी 
को जन्म पत्री होने का विश्वास दिलाया गया था । 
यह जन्मपत्र मथुरा निवासी Go मोहनलालके पाल 
है 1 इसके संबन्धमें कहा गया था कि ४० ag हुए 
जब यह किन्हों बाबू नगोनदास भाटिया के किसी 
समाचारपत्र में छपा था, इख जन्म कुच्डलो की 
रू से ऋषि दयानंद का जन्त भादों हुदी नवमी को 
के दिन araa १८८१ fao MFT १७४६ 
में. हुआ-था | परंतु इस जन्म कुंडली के शुद्ध और 
ठीक होने का कोई प्रमाण नहीं है | मथुरा में तलाश 
करने से उपयु क्त 'समाचार पत्र की अभीष्ट कापो 
मिली । इस लिए सम्प्रति बोघोत्सव और 
[ दोनों शताव्दी सभा के निइचयानुलर 


= = 


—— “7१0३-२2 - 
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ऋषि बाधोात्सव आयां के बाध का कारण बने 


( लेखक-श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ) 


——— 20६ लि 


शिव रात्रि ही को समझना ठोक होगा ! 


ऋषि दयानन्द का कोम और आयसमाज 

ऋषि दयानंद ने बोध होने के बाद्‌ सफलता के. 
साथ असली शिव * खोज की, प्राप्त किया, 
और यत्न किया कि अन्यों को भी उसको प्राप्ति 
हो, और दूसरे अन्तिम यत्न की पूर्ति के लिप 
आर्यसमाजों की स्यापनो की t आर्यसमांज 
स्थापित हुए, अनेक पुरुष, स्त्री उसके सभासद्‌ 
बने । उत्त समय के सभासदों की मनोवृत्ति यही 
थी कि प्रत्येक संभव साधन से वेद प्रचार करके 
ऋषि के छोड़े काम को पूरा किया जावे । 


आर्यसमाज का प्रचार युग 


उन्होंने बड़ी तत्परता से इस काम को पूरा 
करने का यत्न किया | परिणाम संतोषजनक हुआ, 
आयसमाजों की संख्या बढ़ी, आर्यों की जन संख्या 
में असाधारण वृद्धि हुई। आर्यसमाज का प्रत्येक 
सभासद्‌ एक अच्छे प्रचारक FURA करता था 
इस लिए सभ।सदों की वृद्धि का यह अनिवार्य 
परिणाम था जो हुआ। एक प्रचारक को, A 
सफलता के सांथ प्रचार करना चाहता हे, अ!व- 
श्यक है कि जिन बातों पर वह अन्यों को चलाना 
चाहता है उन पर स्वयं चले, इसी लिये वे सभा- 
सद्‌ प्रायः कर्मनिष्ट और सदाचारी हुआ करते थे, 
और उनके विचार ही में acl fag आचार में भी 
आकर्षण था ज्ञा उनके सस्पक में आता था उधर | 
खिचे बिना नहीं रह सकता था | आय खमाज को 
उन्नति के साथ आर्य समाज को यश वृद्धि हुई 
और शिक्षित समाज आर्य समाज को आशा भरी 


दयानन्द बोधांडुः ] | 


[ फाल्गुन १ 


ष्टि से देखने लगा | इस यश af से आय समाज 


की अधिक उन्नति होने में चार चांद लगे । आर्य | 
समाज का यहां तक का इतिहास उज्ज्वल इतिहास | 


है, प्रेम का इतिहास है, चरित्र का इतिद्दास हे, 
संगठन कौ इतिहास है, परस्पर प्रीति और सेवां 


का इतिहास है । अव आगे आयं समाज के कत त्व | 
का रुख बदला और एक दूरे युग का प्रारम्भ | 
हुआ जिसे मै प्रायः संस्था का युग कहा करता हूं। | 


संस्था-युग 
ऋषि दयानन्द के स्मारक में कौलिज खोलने 


की तजवीज हुई, विचार कार्य में परिवर्तित हुआ, ' 


कौलिज खुले, स्कूल खुले, गुरुकुल, पाठशालायें 
खुलों, अनाथालय बनें, कन्या पाठशालायें बनीं, 
विधवां आश्रम स्थापित हुए, निदान संस्थाओं की 
भरमार हो गई । आर्यसमाज के आधीन कितनी 
संख्थयें हैं इलका अनुमानिक विवरण इस प्रकार 
है जा लगभग ठीक के है: — 
संस्थाओं कीं संख्या 
७ कालिज, २०० हाईस्कूल, १५० अंग्रेजी 
मिडिल स्कूल, १२६ प्रोइमरी स्कूल, १४१ रात्रि 
स्कूल हैं । २८ गुरुकुल, ३०० CERT पाठशाळ।यें, 
३ कन्या गुरुकुल, १ कन्य! कौलिज, २ कन्या हाई 
EHS, ७०० कन्या पाशडाळायें, ५० अनाथाश्रम, 
४० विधवाश्रम, १४ मुफ्त दवाखाने और ३० छापे- 
खाने हें जिनसे ४० से ऊपर समाचारपत्र निकलते 
हैं 1 इनके सिवा और भी अनेक dea हैं fa- 
सतार के भय से जिनका जिक्र छोड़ दिया गया | 
इन संस्थाओं के बाहुल्य से आयसमाज से बाहर 
के लोगों को यह जान कर चकित होना पड़ा कि 
आर्यलमाजियों में कितनी प्रबन्ध दक्षता और 
संगठन निपुणता हे । इन संस्थाओं से gaara 
की यश बृद्धिमी हुई, उसकी धाक बंधो और बाहरी 
लोग उसका रोब मानने लगे। परन्तु इसके साथ 
ही उन संस्थाओं की बृद्धि का एक अन्धकारमय 
पदलू भी et और वह यह हैः _ 


संस्थावृद्धि का अन्धकारमय पहलू 
आर्यसमाज में प्रायः मध्यम श्रेणी के आदमी 
थे ओर हैं, उनके पाख इतना धन नथा और न 


| हे जिससे चे इन स्रंस्थाओं की बढ़ती हुई बाढ़ को 
| सुकाबिला करते | फल यह हुआ कि चन की बढ़ती 


ई मांग ने मजबुर किया कि आय पुरूष धनियों के 
द्वारों को खटखटायें, उन्हें ऐसा करना पड़ा । धनी 
सार्वत्रिक नियमानुसार अधिकतर aana नहीं 


| हुआ करते | धन के प्रलोभन से आर्या की जुबान 


बन्द हुई, होठों को ताल! लगा । अब वे उनको 
अनाचोरता के विरुद्ध सुह नहीं खोल सके, धन 
मिलने के प्रलोमन ही से उन्होंने ta असदाचारी 
पुरुषों को अमना प्रधान बनाया, लम चरी बनाया I 
इस सब का फल यह हुआ कि आर्यों के भीतर 
सदाचार का प्रेम कम हुआ, कर्मेनिष्टतो में ढीला 
पन आया, मनोवृत्ति बदली और इस परिवर्तन का 
अनिवाय फल यइ हुआ कि आर्यसमाज में निकस्मे 
और अनाचांरी पुरुषों का प्रवेश हुआ, पद का प्रेम 
बढ़ा और साथ ही झगड़े मी बढ़े । संस्थाओं के 
पदाधिकार की ममता ने लड़ाई कराई, आर्य मन्दि- 
रों में ats डलवाये और इसी प्रकार के अनेक 
दुष्कृत्य हुए | कचह रियों में मुकद्मे भी दायर हुये । 


| आयसमाज से सहानुभूति न रखने वाले पुरुषों 


को भी आर्यो ने अपनो २ पार्टीबन्दी म॑ शामिल 
करके अपना जत्था बढ़ाया और इल प्रकार 
आयसमाज जैसा पवित्र और श्रेष्ठ समाज 
घडु बन्दी को मैदान और युद्ध की भूमि बन 
गया | RIX हम दुर्भाग्य से इसी युद्धक्षेत् 
बने हुए समाज में श्वास ले रहे हैं । 


अन्तिम प्राथना का उपसंहार 
argad ? समाज को जो दशा इस समय हो 
रही है उसी का ऊपर चित्र खींचा गया हे । ऋषि 
qaaa को जिस पवित्र रात्रि में बोध हुआ था 
वह हमारे सन्सुख है । क्या यह अच्छा न होगा 
कि इसी पवित्र रात्रि में प्रत्येक नरनारी एकान्त में 
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बैठ कर अपनी अवस्था पर विचार करे ओर अपने 
भीतर यदि उपयुक्त त्रुडियों मै से किसी को पावे' 
तो उसे निकाल कर बोहर फे कदेंवे और कमर कस 
कर तयार हो जावे' और यत्न करे और बळपूच ऊ 
यत्न करे कि आर्यसमाज È कतृत्व का मुह फिर 
प्रचार युग की ओर फेर देवे । जा संस्थाये' अपने 
पांव खड़ी हो सकती हैं; अपने पांव खड़ी हो जार, 
वे हमारे सर माथे पर | परन्तु जिन संस्थाओं के 
लिये सदैव भीख मांगनी पडती हे उनको फेरफार 
कर इस योग्य बना देवें कि उनके लिये भीख मां- 


.. आज ही की वह तमोप्रयी परतु पवित्र रात्रि 
' शी जिसमें बालक मूलशांकर के हृदय में क्रोन्ति- 
_ कारी बिजली चमकी | प्रायः सभी मनुष्यों के जी 
| चन में ऐसे समय एक से अधिक बार आते हैं 
. जब कि उसे संसारके भ॑झटों.होती मिथ्या विचारों 
| एवम भूल भुलेया से ग्लानि हाकर सत्यान्वेपण के 
| लिए प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है, पर तु कितने 
एसे हैं जा हृद्य की उस ध्वनि को gaa हैं । 


न होकर दी नष्ट BI जाता हे ठीक यही दशा 
rater की भी है, जा परमात्मा को 


| सावदेशिक 


गना बन्द हो जावे और जा संस्थाये' ऐसी हैं कि 
जिनका काम भीख मांगे विना चलना aarda है 
उन्हे कळ की जगह आज ही बन्द कर 
देना चाहिये और निश्चय कर लेना चाहिये 
कि भविष्य मे कोई नई संस्था न 
खोली जावे और सारो शक्ति प्रचार मे लगाई 
जावे और न केवल धन ही प्रचोर A लगाया जावे 
किन्तु तन और मन भी जिससे आत्म सुधार भी 
हो और आर्यसमाज फिर सुपथ पर आकर इस 
योग्य हो जावे कि दीर्घायु प्राप्त करे | 


——-— 10; —— — 


5 ऋषि-बाच 


os 1 


( नेखक- हिज हाईनेस राजाधिराज श्रीमान सर नाहरसिंह जी बहादुर K.C. I. E 
शाहपुरा स्टेट रजिपूताना ) 


ERs So 


तरफ से प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे' उत्पन्न होते हैं 
पर तु शुद्ध आत्माओ मै ही वे वृद्धिंगत हेःते हैं । 

बालक मूलशंकर seat पवित्र आत्माओं मे' से 
थे,जिनके हृदय मे इस प्रकार के विचार qeafaa 
हों कर संसार के पथ प्रदर्शक बनते हैं । यही हुआ 
भो । उल क्रांतिकारी बिजली ने, सत्यान्वेषणा के 
लिये मूलशंकर को दयानन्द बनोया और उनसे 
संसार के धामिक जगत के इतिहास का नवीन 
अध्याय आरम्भ कराया जिसको न केवल भारत 
qaga सारा dar आश्चर्य की दृष्टि से देख 
रहा है और यद्यपि उस समय विरो ग करता था, 
आज हृदय से स्वागत करने को agaa हे | 

॥ इति ॥ 


धन्य 


द्यानन्द्‌ बोधाङ्क ] 


दयामय दयानन्द: 


( लेखक-प्रो० ताराचन्द्र MRU Hodo hi n 9% 4 ष्ट 
Se ae 
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रावान्‌ दयानन्द केजीवन चरित्र 
के एक लेखक महोदय कहते D: 
एक अत्यंत माधुय्यंता की लहर 
उन के जीवन में प्रवाहित हाती 
थी। जिस समय वे प्रम-मय 
a2 हाते थे, उस समय उनके मित्र जीवन कीं क- 
ठिनाइयों की समस्या हल करते थे। उस समय 
उनकी आकृति से एक ज्ञांनमय आभा प्रज्वलित 
होती थी | वे एक बद्धमय विचार रूप में पशुवत 
काय प्रणाली का निदान अपनी fagat से दमन 
करते थे। और उन के भिन्न प्रकार के अनुचित 
Heal के उत्तरदायत्व का मार उन पर आरोपण 
करते थे । वे अपने अमूल्य विचारों द्वारा उन 
अधकारमय समस्याओं को जिन में जनता fea 
थी प्रकाशा करते थे । 

उनका विशाळ हृदय दोन अनाथों की दशा 
तथा निसहाय निधनों की अधःपतन रूपी दशा को 
देखकर सदैव अश्रुपात किया करता था । वे नित्य 
उन ही के प्रति जीवित रहे ओर उनहीं के लिये 
कार्य करते रहे उन के हृदय की विशालता तथा 
द्याळुता का परिचय भली प्रकार मिलता है। 


निसंदैह यह सत्य हे कि वीरवर दयानद्‌ने 
लग।तार अनाथ तथा निसहाय-अवला ओं के लिये 
अनन्य काय किए 1 वे अनुभव करते थे fa 
भारत की देवियों ने अपने प्रचीन गौरव को भुला 
दियां है । बह सामान्य अधिकार जे! एक पत्नी 
को पति के प्रति आवश्यक थे भुला बैठी हैं । मध्य 
काळ में पुरुष स्त्रियों को अपवित्र और पापमय 
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समझते थे । उस सँमयक घुर्मावळम्बी उनको अपने 
सत्‌ संग में मिलाने के लिए भी क पित होते थे, 
ऐसे समय में वीरवर दयान'द्‌ ने मनुष्यों को पुनः 
उनके प्राचीन सिद्धान्तो को वेद और स्मृति द्वारा 
जाग्रित faat और बतलाया कि सुख सम्पति 
तथां उन्नति केवळ उसी जगह निवास करतो है 
जहां स्त्रियों की पूजा और सन्मान हाता RI 
पौराणिक जहां स्त्रियों को विद्या पठन पाठन काअ- 
anmi कहते |थे वहां वीरवर दयानंद ने सव 
प्रथम शिक्षा पाने का अधिकार स्त्रियों को 
ही प्राप्त कराना सिद्ध किया हे । ऐसे समय में 
जब कि देवियां किसी प्रकार का भांग जन समु- 
दोय को सेवा में न लेती थीं । केवल उन ही के 
प्रताप से माता भगवती देवी अपने जीवत को 
देश की देवियों के सन्मान उधार के कतव्य asa 
में आ गई । 


उनके हृदय में विधवाओं के प्रति इतना अचु- 
राग था कि वे प्रायः दुखित होकर नीरल भाव से 
कहा करते थे कि भारत के दुखों का एक कारण 
faazia अवलाओं के मार्मिक gadi की वेदनाओं 
का शाप है | 

निहसहाय अनाथों के प्रति उन के हृदय में स- 
देव स्थान था,उस ही के हेतु उन्होंने अपन स्वीकार 
पत्र मे निसहाय अनाथ बच्चों के लिण एक 
अनाथालयके लिए स्वीकृती दो । उनकी इच्छा- 
नसार फीरोजपर में उसी समय एक अनाथालय 
को स्थापनां की गई और उसको सहायताथ उन्हों 
ने वेद भाष्य द्वारा तथा इन महाराणा सज्जनसिह 
से द्वव्प की याचना की | 
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वे केवल इन निरुसहाय पीडित श्रनाथों के ही 

प्रेमी नहीं थे , वरन वे पापात्माओं तथा अपरा- 
fadi के भी प्रिय थे। वीरवर के हाथों मे उन को 
विष देने चाली षड़यंत्रता के प्रमाण थे। fea वे 
अपराधी के विरुद्ध कोई काय करना अपनी भीरू- 
ता समझते थे | उन्होंने बडी प्रसन्नता से वह पत्र 
नष्ट शष्ट कर डाला। इसी प्रकार एक सिपाही 

ने जे। स्वामी जी के प्रति मुग्ध था एक व्यक्ति 
कों पकड़ कर उसे दड दिया ati किंतु जब 
यह सूचना उन के पास पहुंची वे दुखित हुये। 
काशी मे भी ऐसे हो वोरवर दयान'द को एक दुष्ट 
बाह्मण विष मिला हुआ भो तन लाया fag भोजन 
करने के प्रथम ही उन्होंने अपने योगाभ्यास से 
बाह्मण कि छलता का अनुभव कर लिया कि 
भोजन मे विष मिला हुआ है । उन्होंने बाह्मण 

से प्रथम भोजन के लिये कहा किंतु वह ऐसा करने 

_ को सहमत म हुआ । वीरवर की रोष तथा तामस 
मय आभा को देख कर वह बहुत भयभीत होकर 
पृथ्वी पर मृत समान गिर पड़।। उल्का खारा 
शरीर कुम्हलाकर पीला पड़ गया | उत के एक 
मित्रने उसे पुलिस द्वारा दंड दिलाने को आयो- 
जनाको किंतु वीरबरज़ञा संसार को aaa a 
` मुक्त कराने तथा अज्ञान अ धकार के दूर करने के 
हेतु आया था, अपने मित्र के प्रहताव को रूवोकार 
| करने में असप्रथथे और उन्होंने सहर्ष अपराधी को 
| बिना किसी प्रकार का द्‌ ड दिये विदा कर द्या । 

| ये केवल मनुष्यमात्र ही के प्रेम्रो न थे। वे 

| प्राणी मात्र से प्रेम करते थे। त्रास्तव में उनका 
| | यह कार्य एक विचित्र कार्य RI किंचितजन ही 
| उल कार्य को समझ सके जे वीर दयानन्द ने कर 
दिखाया । वे भगबांन्‌_ बुद्ध की तरह अहिसा के 
H गमी थे, जला fa उन के एक पूना के व्याख्यान 
| 1 हे, जहाँ कि उन्होने पशु यज्ञ 


का घोर विरोध करते हुये कहा कि यह किसी 
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प्रकार उचित नहीं है | 

पशु यज्ञ करते हुये उन के प्राणों की बलि 
देना केवल याख'डी बाह्मणों का पड़यंत्र है। 
मांस ata aaa वर्जित है | महाराणा सज्जन 
fag उदयपुर नरेश को उन्होंने उन के राज्य से 
पशु हत्या बंद करने के लिये बड़ी gear 
से ator की और महारानी विक- 
ARa को भी अपना aasa पशु हत्या के 
बद करने के लिये तथा उन की रक्षार्थ 
गोरक्षणी सभाओं की स्थापना तथां कृषी 
विभांग की रक्षा की प्राथना की । वीरवर की रची 
हुई गो करुणानिधि, पूर्णरूप से शाकाहारी जीवन 
को बहुमूल्पता का प्रमाण हे । धन्य है ! उनके घोर 
परिश्रम से आज भारत के पंडित और वेद 
श्ाताओं के समाजों की गहरी निद्रा भंग हुई हे । 
बड़े विद्वान पंडितों ने वीरवर को वेदयुक्ति तथा 
उनके प्रपाणों द्वारा यह घोषित कर दिया है कि 
वेद में धार्मिक aadi पर किसी भो प्रकार की 
पशुहत्या eae निन्दनीय तथा घोर दुष्कर्म है । 

इस परिवर्तन के होने से जन समुदाय ने भली 
प्रकार से चीर की भूरि भूरि प्रशंसा इख जघन्य कर्म 
को रोकने में की है । वह मनुष्य जा अन्धकार और 
अज्ञान में लिप्त होकर, पशुहत्या, नरहत्या करने 
को उन रक्त के प्यासे देवताओं की पिपास' शान्त 
करने के लिये निरपराध जीवों की बलि देते थे। 
जिन्होंने आज से प्रथम का इतिहास मनन किया 
है । वहां कोई भी ऐसी पुस्तक द्वश्गोचर नहीं 
होती, जहां कि ऋषि के विचार सम्मिलित न किये 
गए et) भारत में आज कोई भी ऐ 1 कृतघ्न 
प्रतीत नहीं होता At आज चीर को महान योरता 
को प्रशंसा न करता हो | 

आइये आज हम सव मिल कर इस पवित्र अव 
सर पर उस वो" और दयाळु का स्मृतिदिवर 
मनाये । इति । 


OI 
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आय सावेदेशिक सभा के सामने काम 


नग्न आर 0 i) --:-- लल 


( ले०--ध्री ato देवीचन्द एम० ए० हाशियारपुर ) 


afas सभा भारतवर्ष के 


ED i 
OU आर्यो की शिरोमणि सभा È I 
tie R WE Ty e 
a gal |. इस वक्त आर्यसमाज की सबले 
5 सा Sa बड़ी आवश्यकता वेदों काँ 
ay ‘Ji a, में £ 2 
(R JA अंग्रजी भाषा में agar a) 
US Sane, विदेश प्रचार के लिये ad- 
ft a 


समाज में आवाज उठ रही हे 
मगर विदेश में प्रचार नहीं हो सकता जब 
तक कि वेदों का पाश्‍चात्य भाषाओं में अनुवाद 
न प्रकाशित किया जावे । यह आशा करना कि 
संसार के लोग हमारे वेदों को Gena या भाषा 
में पढ कर वैदिक धमो बन जायंगे AAA 
प्रतीत होता है । यदि हम वैदिक धर्म का प्रचार 
अन्य देशों में करना चाहते हैं तो हमारे लिए 
यह मार्ग उत्तम है कि हम उन मुल्को की भाषाओं 
में अपना साहित्य तैयार करें और ईश्वरीय 
पुस्तकों का भाष्य उन भाषाओं में तैयार करें । 
ईसाइयों ने लेटिन भाषा से इजील का अनुवाद 
अंग्रजी भाषा में किया है और फिर अंग्रेजी से 
संसार की ५२७ भिन्न २ भाषाओं में इजील के 
अनुवाद किये | यदि इस वक्त ईसाई मत भिन्न २ 
देशों में फैला हुआ है तो उसका एक कारण यह 
भी है कि ईसाई मिशनरियोंके पास लगभग संसार 
की हर एक देश की भाषा में इ जील का अनुवाद 
मौजूद हे । जो सुगमता उन्हें अपने प्रचार में इस 


कोरण से प्राप्त हुई है बह आर्यसमाज को नहीं है, 


मुसलमान भी इस आवश्यकता को अनुभव कर 
रहे है । अहमदिया जमात लाहौर के मिस्टर Ma- 
स्मद्अली एम० प० ने AAM KIT में कुरान का 


ag मा छपवा दियां है इख समय वेदों का अनु- 


वाद्‌ ग्रीफिथ आदि अंग्रेज लेखकों के सामने हैं चे 
हमारी रष्टिकोण से ठीक नहीं हैं । वे अनुवाद इस 


विचार से तैयार किये गये हैं कि सभ्य देशों के 
सामने वेदों को नीचा दिखाया जाय और इ'जील 
की शिक्षा का मदत्व दिखाया जाय । वे अनुवाद 
सदुभावनाओं पर केन्द्रित नहीं हे इसलिये ata- 
yazdi हे कि maana अपनी ओर से Aatar 
अपनी भाषां मे' अनुवाद छपवाये । यदि aid- 
समाज २५ लाख रुपये वाषिक अपने कालिजों 
स्कूलों और गुरुकुलो पर व्यय कर सकता है और 
एक करोड़ रुपये से अधिक इनको इमारतों मे 
खर्च कर सकता है तो क्या वह ५ लाख रुपया 
सावंदेदिक सभा के हाथ मे वेदभाष्य के लिये 
नहीं दे सकता ? बह्तुतः बात यह है कि कोई 
विशेष प्रयत्न किनी संस्था की ओर से इस काम 
के लिये अभी तक नहीं हुआ । मेरा विश्वास है 
जब प्रयत्न होगा हम अबश्य सफलता प्राप्त करेंगे 
सावंदेशिक सभा मे' जो कमी है वह यह है 
कि आयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को अभी तक 
इसने अपने साथ संबधित नहीं किया है । यह 
कभी सावदेशिक सभा की शान और उसके गौरव 
को घटाने चाली है 1 इसका अखिल भारतीय 
स्वरूप इस बात का द्योतक है कि सब प्रान्तों की 
आर्यप्रतिनिधि aad इससे संबधित हैं। मुझे 
आशा है कि सोवदेशिक सभा इस त्रुटि कों पूरा 
करने के लिये प्रयत्न करेगी 1 आय कांग्रेस के 
अवसर पर विषय निर्धारिणी समिति में 
इस विषय पर विचार हुआ था और निश्चय हुआ 
था कि जहां तक हे! सके शीघ्र ही इस विषय पर 
सभां विचार करके पादेशिक सभा को अपने साथ 
सम्बन्धित करले परन्तु अभो तक कोई निश्चित 
परिणाम agi निकला है । जब पांच लाख रुपया 
सावंदेशिक सभा के पास हों जावे तब वेदों 
का अंगरेजी मों भाष्य करने के सम्बन्ध सें क्रिया- 
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व्मक काम अपने हाथ में ले सकती हे! भाष्य का 
क्या ढंग हा इसके सम्बंध में तफसील में जाना 
qaz नहीं करता में उसी समय अपने विचांर आर्य 
जनता यो सावंदेशिक सभा के सम्मुख रखूगा। 
आए समाज को यह ब।त समझ लेनी चाहिये कि 
चेद उसकी जान हे, वेद्‌ के उद्धार से आयंसभोज 
का उद्धार और वेद्‌ को हानि में आर्यसमाज की 


हानि हे 
(2) सावदेशिक सभा रे सामने दूसरा काम 


ग्राम्य प्रचार हे। आजतक आयसमाज्ञ की को 
शिश नगरों तक सीमित रही है। हमारी शिक्षा, 
genT, हमारी समाजें, सभाये', उत्सव, सब 
नगरां के भीतर प्रचार के लिये काम में आते È | 
जाति शहरों में नहीं वरन्‌ गांवों में निवोस करती 
है । ७० प्रेतिशतक लोग ग्रॉर्मो में बसे हुए हैं। 
इन aint तक आर्यसमाज की आंवाज अभीतक 
नहीं पहुंची । लाखों करोड़ों प्राणी भारतवर्ष के 
गांवों में ऐसे रहते हैं जो श्रायंसमाज व महर्षि 
दयानन्द का नाम तक नहीं जानते । हमें अपने 
कार्यक्रम में परिंवतन करना चाहिये और अपनी 
शक्तियों को नगररो पर व्यय करने के बज्ञाय अब 
गांवों की ओर लगाना चाहिये | शहरों में 
प्रचार के लिये एक प्रेकार के उपदेशक होने चाहियें 
जो कि अधिक विद्वान औ बुद्धिमान हों । ग्रामों 
में प्रचार के लिये दूसरे प्रकार के उपदेशक होने 
चाहिये जो श्रद्धाळू, तपस्वी, त्यागी, और प्रेमी 
हों तथा जो लोगों के क्षाथ मेलजोल पैदा करना 
ज्ञानते et जिनके भीतर व्याख्यान को शक्ति भले 
हीं अधिक न दो किन्तु बातचोत करने की शक्ति हो 
| ` ज्ञों एक स्थान पर स्थिर रूप से कोम कर सके, 
हारे प्रचार की बतेमान रीति कि पक उपदेशक 
. RETAN एक या दो दिन से saz नहीं 
gear ना अस्वाभाविक है और इसका प्र/भव बहुत 
' होना है । इसको बदलना चाहिये ' सरल 
i खरी, उद्‌, व भिन्न २ भाषा नें सामा 
सिद्धान्त पर टु कट, व स्वामीजी का जीवन 


चरित्र, अच्छी २ सामाजिक. भजन पुल्तके उन 
saat के पास फरोख़ के fea मोजूद रहने 
चाहिये' में मुफत टू कट बांटने के हक में नहीं 
giai में इस बात को पसन्द करता हूं 
कि विद्वान परिडतों को हम स्वामी जी कृत पु- 
स्तके, संस्कार विधि, सत्यार्थप्रकाश. व ऋग्वेद 
भाष्य भूमिका साबदेशिक व अन्य प्रांतिक सभाओं 
क्री ओर से पढने, क लिये पेश करें ता कि 
पुस्तकों के देखने से उनके ख्याछांत में 
परिवतन हो, मगर सवसाधारण को मुक टू कट 
देने के लिए गरीब आर्य समाज के पास घन नहीं 


है भौर नहीं मुफ्त चीज की लोग कद्र करते हैं । 
कीमत थोड़ी बहुत हर टोकट की वसूल करनी 
चाहिये चाहे वह लागत मात्र पर ही बेची जावें 
जेने ईलाई लोग करते हें। या प्रकाशन के लिए 
किसी प्रकार घाटा पर स्वामी जी के जीवन चरित्र 
पर हमे ग्राम प्रचार में ज्यादा जोर देना चाहिये। 
वैदिक धर्म को फिलासफो ये लोग नहीं समझ 


सकते, हमें फिलालफी पर ज्यादा बहस ग्रामों के 
प्रचार में नहीं करनी चांहिये | तालीम के लिहाज 
से चू'कि गांव के लोगों का मस्तिष्क इतना बिक 
सित नहीं इस faa हमें उनके दिमाग को नहीं 
बल्कि fam को अपील करनी चाहिये | यह तरीका 
सिखों ने इस्तेमाल किया हे और उन्‍हें सफलता 
मिली है । अगर आर्य समाज गांव प्रचार में काम- 
यावी चांइता है तो सिख धर्म की पैरवी ga करनी 
चाहिए | स्वामी जी में श्रद्धा भक्ति पैदा करने की 
कोशिश करनी चाहिये | उनका विशुद्ध आचरण 
साधारण sith सन्मुख रखना च। हिरे | विद्वानों 
को अपने सिद्धांतों से वैदिक धमं की ऑर खींचना 
चाहिये और साधारण मनुष्यों को महर्षि कं 
जीवन कं उच्च आदर्शसे आर्यसमाजमें प्रविष्ट करने 
| फा प्रयत्न करना चाहिये । मुझे पूर्ण आशा है कि 
। सावंदेशिक सभा इन दोनों बातों की ओर ध्यान 
| देगी और क्रियात्म 6 काम की सूरत निकालेगी | । 


------- १०४५-८7 
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ज महर्षि दयानन्द का जन्म- 
दिवस दै । मेरा हृदय ऐसे 
सवं श्रेष्ठ इस युग के महात्मा 
(2/5) के जन्मोत्सव पर खुशी से 
a | उछल रहा है, क्योंकि जिस 
` कर्म-युग को लाने के लिए 
भगवान दयानन्द ने जन्म धारण किया था वह 
कर्मयुग अब आयवीर दलों के संगठन से आ रहा 
है। अनाथ बच्चों, विधवा स्त्रियों, अथवा अन्य 
कष्टों में फंसे हुए लोगो की रक्षा करने में प्रयलशील 
आर्य नवयुवक अब आगे बढ़ रहे हैं। ओर शुद्धि 
के सिपाही हिन्दू जाति को धमंच्युत AAA बचाने 
में अग्रसर हैं । agat युवकों ने आयंधर्म, आर्य 
जाति और आर्यावर्त की सेवाका aa लिया है 
और आर्य जाति के जन्मलिद्ध अधिकारों की रक्षा 
के रिप हमारे वीरयुवक कटिबद्ध हैं । न केवल 
बिना भेदभाव वे मनुष्य जाति की निष्काम सेवा 
कर रहे हैं परन्तु अपने को उस सेवा के योग्य बनाने 
के लिए वे अपनी और समस्त आर्य जाति की 
शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति में 
ATA उत्साह प्रदशन कर रहे हैं । मुझे वह दिन 
शीघ्र ही ata वाला द्वष्टिगोचर हो रहा है जब कि 
प्रत्येक भारतीय युवक इन आर्य वीरों का अनुकरण 
कर उत्साह की जीती जागती प्रतिसूति और अ- 
सीम साहस वाळे बनेंगे। सञ्च आयंवीर सदा 
पर्वत की भांति अचळ, और समुद्रक्री भांति गंभीर 
रहते हैं । माया को ममता, पिता का प्रम, धन 
वैभव वो लोभ ओर म्हत्यु को भय उन्हें अपने 


| 


कतव्य से नहीं डिग। सकता । इन्हीं आर्यवीरों की 
दैघी ज्योति के आलोक से फिर भारत के प्राण 
जगमगा उठेंगे, और विपक्षियों के हृदय ददल 
उठेंगे । यह आर्यं वीर सिर पर कफन बांध कर 
ag अपूव सेवायें करेंगे कि इतिहास के पृष्ठ इनकी 
उत्तम अभूतपूर्व सेवाओं खे रंग. जावे'गे । जिन २ 
सांसारिक जीवों की ata अत्याचार की शिला पर 
पड़ी हैं, जिन जिन पापियों के जीवन रक्त से प्ला- 
faa हैं, जित दुष्टों ने पापों, पाखणडों, दमन और 
gaat की fat से अपनी भव्य इमारते खड़ी कर 
रखी हैं, जो गरीब ओर श्रसह।य मनुष्यों को दुःख 
देना ही अपना गौरव समभते हैं, जिनके भवनों के 
At २ से करुणाभरी दुखियों की आहें निकल रही हैं, 
उन सब इमारतों और उन इमारतों में रहने वाले 
पापियों को यह आर्यवीर नेस्तोनांबुद्‌ कर सुन्दर 
आर्यं आदर्श की धर्मधचजा फहरावेंगे। इन आर्य 
चीटों पर अपने आद्श के निभाने में लाखों ge- 
ad आचेंगी परन्तु इनका बलिदान दुनियां की 
आँखों को चकाचों ध करेगा | “बीर बन्दा बहादुर” 
के समान लोहे की गर्म २ सळाखों से इनके टुकड़े 
SHS भी उड़ाये जावेंगे तो भी यह उफ नहीं करेंगे, 
क्योंकि यह आत्मा को अमर अजर मानने वाले 
चोर युकक्र होंगे जा अत्याचारों के उत्तर में हंस 
कर उत्तर देंगे कि हम इस नश्वर शरीर के परे है, 
हमें कुछ भी se. नहीं हो सकता ।» चाहे इन्हें 
गुरु अजु नदेव के समान गर्म तवे पर भूना जायगो 
और ऊपर से गर्म तैल डाळा जायगा पर यह 
जरा भी उफ नहीं करेगे, और इनकी मधुर मुल. 
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क्यान में रत्ती भर भी फक न आवेगा । चाहे इन्हे 
“कवि गङ्ग” के समान हाथी के पैरों तले रोंदा 
जावे lar “भक्त प्रहलाद” के समान पहाड़ से 
गिराया जावे ,यां भक्त “मीरां? के समान काले 
नाग से डसाया जावे या जहर का प्याला पिलाया 
जावे, सती देवियों के समान जिन्दा चिता में 
जलाया जावे, या गुरु गोबिन्द्सिह के बालकों के 

- समान ज़िन्दा दीवार में चुनवाया जावे, या “बीर 
हकीकत”, धर्मवीर लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द के 
समान कत्ल करवांया जीवे, या वीर ‘अभिमन्यु’ के 

, समान छल से चक्रब्यूह में वध किया जावे पर यह 
चीर प्रिय वैदिक धर्म न छोड़ेंगे और अपने आय- 
त्व की आन व शान तथा आय सभ्यता जीवित 
रखने के लिए सदा सवदा बलिदान होने को तत्पर 
Ten | यह कॉयरों की भांति भाग कर कुत्ते की 
मौत कदापि नहीं मरेंगे, बल्कि सदा यही कहेंगे 
कि दुनियाँ में जे आंता है उसे पहले या पीछे एक 

न एक fea मरना है फिर बहादुरो की मौत क्यों 
मरे! अपनी आत्मिक निबंलतां के कारण इन 
आदश आयंवीरो को लोग उतावळे पथभ्रष्ट आदर्श- 
वादी पागल कहेंगे | उनके यश बढ़ाने के स्थान में 
सदा उनकी अपकीति करेंगे। कभी २ ते इनका 
क्ष यहां तक बढ़ेगा कि अच्छे २ भजनीको और 

` व्याख्यानदाताओं को बुंलाकर मीटिंग कर-कर M- 
दृशं आय वीरों के प्रति घृणा प्रदर्शन कर अखबारों 
में प्रस्ताव छपवाये जायेंगे शायद घरवाले भी 
आदश युवकों को नहीं अपनावंगे । कोई कोई 
पापी बाप तो स्वार्थ के कारण उले अपनी संतान 
तक होने से इन्कार करेगा और उसके विरुद्ध गवा- 
 हीतक्कदेनेको तत्पर रहेगां। परन्तु एक निर्विवाद 
निर्विकल्प ओंकार का ध्यान कर प्रिय आदर्श आर्य 
We ae आप डरे रहना और अपने AAA मत टलना | 
एसी आपत्ति के समय स्मरण करना उन वीरों 
> जिन्होंने अनेक संकट सह कर धम निभाया । 


क. 


me 


[ साव देशिक 


प्रिय आर्य RÜ | उस समय स्मरण करना कि तुम . 
किस महान काय के लिये बलिदान हो रहें हो। 
द्या करना उन अकाल पीड़ितों पर At दाने दाने, 
अन्न के लिये इस भारत माता की गोद में 


तड़फ रहे हैं। दया करन! उन सरदी। से feat हुए 
गरीबों पर जिनको पूरा वस्त्र न मिलने के कारण 
वे खरदी में wae २ कर निमोनिया से मर 
रहे हैं । इल गरीब भारत के जितने मनुष्य संसार 
व्यापी महासमर में नहीं मरे उससे कहीं अधिक 
बीमारियों से मर रहे है । अकेले इन्फ्ळुप'जा की 
बीमारी से सिर्फ ६ मास में ६० लाख आदमी मर 
गये, व प्लेग हमारे लाखों .भाइयों को प्रत्येक वर्ष 
ag के मुख में ले जा रही हैं। मलेरिया और 
दूसरी बीमारियो' से ४० लाख मनुष्य प्रति वर्ष 
हमारी मातृभूमि में मर रहे हैं। महर्षि दयानन्द्‌ ने 
आज संसार को अधिक सुखी अधिक पवित्र बनाने 
के लिये जन्म लिया था, क्या आप भारत को भी 
अधिक सुखी अधिक पवित्र और अधिक स्वस्थ 
नहीं बनो सकते ? प्रिय आय वीरो ! आज ऋषिबो- 
धोत्सव के पवित्र दिवस भारत की उस विकराल 
दुदंशा का ध्यान करो जिसको मिटाने के लिये आज 
ऋषि दयानन्द ने जम्म लिया था। हमने अभी समुद्र 
में एक वूद्‌ के बरावर काम नहीं कर पाया है । 
महर्षि दयानन्द आदर्श आय चीर थे | हमें आज के 
शुभ दिवस प्रण करना चाहिये कि हम आदर्श आयं 
वीर बने | लोग कहते हैं आइ ! अव वह पवित्र 
उत्साह और साहस कहां ? कहां है वह निर्भीकता 
और तत्परता ? आज कितने हैं जो पूर्वजोंके समान 
बलिदान होने को तत्पर है? आप अपने चीरता- 
युक्त आदश जीवन से निरांशावोद्यों की निराशा 
भगाइये और आर्य वीर दळ के कर्मवीर स्वये सेवक 
बनकर संसार क्रो बतला दीजिये कि आर्यवीर 
धर्मार्थ क्या २ बलिदान कर सकता है? बोलो वे: 
दिक an की जय) महर्षि द्य!नन्द्‌ क्री जय । 


— a 10 $ ०-५०. ठलल मनन. 
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वेद, वेदोद्वारक दयानन्द और आयसमाज 
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( लेखक- श्री do नरदेव जी शास्त्री वेद्तीथ ) दद 


s mee ae e $. Y) $ a — 


७७५७५७७७७5 

FRU 

Be ee चीनता की दृष्टि से वेदों का 
as T £ स्थान कितना उच्च है इस 
(४४ BH ` + 

टरी 5०5७५५४ VART agenfa ने जितना 
HFRAAHAHAF'S अधिक और अच्छी तरह 


पष्ट किया है उतना किसी भी स्मृति ग्रन्थ ने 
स्पष्ट नहीं किया — 


पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षः सनातनम्‌ í 
अशक्यं चाप्रमेयञ्चवेद्‌ शास्त्रमिति स्थिति: ॥६४॥ 
या वेद्‌ बाह्याः CAAA: याच काच कुद्दष्टय: | 
सर्वारता निष्फलाः प्रेत्य | 
तमो निष्ठा हिताः HAT: ॥६५॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च 
यन्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया 
निष्फलान्यनृतानि च ॥६६॥ 
चातुर्वण्यं त्रयोलोकाः 
चत्वारश्चा श्रमाः 
भूतं भव्यं भविष्यं च 
सवं वेदात्रधिद्धयति ॥९७॥ 


पृथक्‌ । 


१००० स्यादि ॥ 


इसी उच्चस्थिति को श्री स्वामी जी मानते थे ओर 
इसी उच्चआसन पर पुनः वेदों को स्थित रखने के 
डियस्‍े श्रो स्वामी जी का पवित्र प्रयत्त था। AT- 
वान्‌ शंकराचार्य भीचेदों को इसी प्रेकार मानते थे, 
किन्तु ब्राह्मण वाक्यों stat वेदी का सा लम्मांन 
देते थे। am दयानन्द ने ब्राह्मण ग्रन्थों | 
किसी भो लौकिक ग्रन्थ को वेदों का सो सम्मान 


नहीं दिया । हां, वेदानुकूल होने से उनका प्रामाण्य. 
और वेद्‌. विरुद्ध होने से उनका ANMA माना. 
है | मनुस्म्तति ने भी इसी बात को स्पष्ट माना 
है । भगवान शांकराचोर्य को अपने समय में वेदिक 
प्रणालो का पुनरुद्धार करने में न्रितना परिश्रम पड़ा 
उससे अधिक परिश्रम इस युग में स्वामी जी को 
करना पड़ा | इख युग की सी Vast मतमतान्तरों 
की विचित्र परिस्थिति उस समय में नहीं थी | 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य को केवल एतद्देशीय, और 
वह भी केवल बौद्ध मतोनुयायियों से पाळा पड़ा 
था । भगवान्‌ दयानन्द को एक सौ एक घर के 
मत और विदेशी ईसाई मुसलमान आदि अनेक 
मतों से युद्ध करना पड़ा। स्वामी दयानन्द को 
पाश्चात्य विज्ञान युग से भी टक्कर लेनी घड़ी । 
स्वामी दयानन्द और शङ्कराचार्य्य दोनों ही प्र- 
तिभाशाळी संस्कारी महापुरुष थे। यदि वौद्धकाल 
में शङ्कर भगवोन न होते तो आगे वैदिक प्रणाली 
का हास ही होता और यदि इस युग में दयानन्द 


: न होते तो वेदों का महत्व मिट ही जाता । स्वामी 


द्यौनन्द्‌ ने वेदों को निष्कलंक करने का जितना 
प्रयत्न किया है उतना saza महाभारत के पश्चोत्‌ 
लेखक की सम्मति में-किसी ने नहीं किया। यदि 
स्वामी जी अपने जीवन काल में ही चारों वेदों 
का भाष्य करने में (समर्थ होते ( ईश्वरीय इच्छा 
नहीं थी, उनको जीवनकाल में अन्य अनेक गृह 
संशोधन अर्थात्‌ समाज संशाधनादि अनेक कार्य 
थे जिससे केवल ऋगु-यज्ञु पर प्रकाश डाल सके) 
तो चह पक देखने योग्य बात होती। अब at 
adan का समस्त भार उन के अनुयायियों 
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पर ही आ पड़ा और वह भार तब उतरेगा 
जब कि आर्यसमाज के होनहार नवयुवक 
विद्वांन-पक नहीं सकर्डो-केवल वेदोद्धार के निमि 
त्त ही अपने आप को अपण कर देवें | ऐसे aay 
वक संसार चिता, वृत्ति चिता आदि से परे होने 
चाहिये | हमने पिछले पचास वर्षो में देख लिया 
कि अठ्पश्चुत संसारी वृत्तिके विद्वानों से शास्त्रों 
का उद्धार नहीं हे। सका, वेदोद्धार की बात तो 
कोन कहे-प्रत्युत हम एक विचित्र उत्क्रान्ति देख 
रहे हैं और अपनी आखो से देख रहे हैं वह यह 
कि aat की स'तान वेद्‌ शास्त्रों की श्रद्धालु नहीं 
निकल रहीहै | सावदेशिकसभा रक ऐसी विद्वत्स- 
मिति का सगठन करे जिसका कार्य केवल वेदो- 
द्वार ही हो | सांवदेशिक सभा का मुख्य कसत ब्य 
भी यही होना चाहिये | संस्कृत में ऐर न्याय दे 
कि “afa कुड्ये चित्रम”दीवार हो at चित्र खींचा 
जाय | वेद रक्षा हा ता समाज रक्ता भी हे। और 
विदेश प्रचार भी । दसरा प्रति तीन मासके पश्चात्‌ 


~ 


+ 
+ 


ये dents का आधार विज्ञान, 
तक वा मानव परोपकार है । 
इस महान्‌ तत्व की इस युग में 
आदि तथा परम प्रचारक योगी 
राज ऋषि दय।नब्द्ही हैं। उनसे 


aaa हैं कि हमारी उक्त संस्कृति 


( १२ ] 


७४९ पहिले हिन्दू जगत अपनी d- 
ने के fea विवश हो रहा था। ऋषि 


[ छावदेशिक 


प्रत्येक प्रांत में विद्वानों का अधिवेशन हुआ करे 
और वह अधिवेशन केवल घर के आर्यो' के स'देह 
मिटाने के लिए हो। उसमें घम संशयो का fà- 
ण॑य हुआ करे बाह्य प्रचार के साथ यदि ग्रहल्थि- 
ति न संभाली गयो ता आयो की जे जनसंख्या 
बढ रही है इससे कोई लाभ न होगा । ad- 
समाज की सत्ता और महत्त। तभी बढ गो जब 
कि उपयु क्त दोनों बातों की ओर ध्यान दिया 
aama AÑ की रक्षा और आयसमाज का 
घनिष्ठ सम्बंध है । एक की रक्षा में gat की 
रक्षा है । स्वा० दयानंद ता अब केवल अग्यंसमाज 
के ही नहों रहे वे ता संसार के महापुरुषों में आ 
गये। उनका मिशन भी अपना काम कर चुका! 
अब देखना है adana स्फूतिशाली समाज उस 
प्रिशन को कितना आगे बढाता है। वेदपालित 
आयंसमाज ही धम द्वारा संसार की रक्षा करने 


à समथ हा सकेगा । 
इति 


— — — 0 fe 


आये संस्कति और ऋषि दयानन्द 


न —— | 0 तम — हि 


( लेखक - राजरत्न आत्म!राम जी अम्मुतसरी ) 


—=- -30 !—— — 


की तरफ युरोप के भारी विद्वान भी आ रहे हैं। 
guia की रीति से हम कुछ बातें fsa: — 

( १) मानव धर्म शास्त्र अनुसार प्रत्येक शि 
खाघारी पांओं केबल बैठ रानें वा घटने पेट की 
तरफ दबाकर मल त्यागन करता था और ग्राम व 
घर से परु कोस दूर जंगल में उक्त शौच के लिए 
जाया करता था । उक्त विधि के विरुद्ध विलांयती 
कमोड प्रथा थी, जिसमें विलायती मनुष्य इख . 
प्रकार बेठा करते हैं जले कुरसी पर | इस कमोड 
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प्रथा से जा हानियां व रोग आंतों को देते हें 
डनको आजेकल जिलायतो सज नामी डाक्टरों ने 
agua कर लिया हैं । अब वह एक मत से कमोड 
प्रथा का स्वयं खंडन कर रहे हैं चम्बई के सर- 
कारी मेडीकल कालेज भें जे पाख्य पुस्तक Ea- 
esq संबन्धी हे--उसमें कमोड प्रथा को त्यांगने 
और “हिन्दू शौच विधि” का ग्रहण करने का ST- 
देश तथा आदेश साफ तौर पर feat गया है । 

(२) शिस्तराधारी लोग मिट्टी तथा जळ से 
शौच के पीछे हाथ धाते हैं और मिट्टी वा राख से 
ataa साफ करते हैं । gro फोर्चल ( Dr. Forbs 
M. D. ) लिखते हैं कि agt तथा राख भारी 
Disinfectant ( शोक पदार्थ ) È 1 

( ३) भारतवष में ब्राह्मण लेग प्रातः काळ 
मीठे तेल तथा नमक को दातों की सब तरफों में 
घिसकर छार निकालकर पीछे aqs की नरम 
ताजा giga को धीरे धीरे चबा २ कर नरम कूची 
बना उससे दांतों को ही साफ करते और दातुन 
को बीच से चीर कर जवान पर फेर कर जान 
का मैल दूर करते हैं। खाना खाने वा दूध पीने के 
पीछे बहुत से पानी के कुल्ले करने के सोथ नमक 
भी दातों पर फिर मला करते हैं। मिठाई, गुड, 
बरफ के पानी, बरफ की HAH, सोडा वाटर, 
चाय, तस्बाकू, मांस, शराब, अ डा, मछली. बिस- 
कुटे आदि विलायती पदार्थो को छूते तक नदीं । 
दिन मे' दो बार भाजन करते और दो पहर को 
मौसमी फळ खाया करते हैं। इनके दांत जैसा कि 
डाक्टर Forbs ( फांस ) लिखते हैं १०० वष 
सक दृढ़, उत्तम तथा खुन्दर रहते हैं और बिला- 
यती लोगों के दांत जो ब्रश सेवी तथा चाय, 
कुलफी, बरफ के पानी, सिगार, बिसकुट, मांस, 
मछली अन्डे और शराब पोते हैं उनको ४० वर्ष 
की आयु मे दांतों के रोग हो जाते हैं । 

(४) ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों म कूप जल को 

आदर्श पीने का जल कह्‌ है । प्रत्येक हिन्दू मंदिर 


१३ ] [ फांल्णुन १ - 


व धर्मशाला A भारतवर्ष भर A आप कूप जरूर 
पावेंगे शीतकाल में कूप जल गरम और गर्मियों में 
उंडा हाता हे-इस लिए स्नान के लिए भी उत्तम 
है । अनेक प्रकार के क्षार ( Soda ) आदि कूप 
जळ मे होते हैं gaa अधिक पाचन होता 2! 
नल जल को आज डाक्टरों ने इससे नीचे 
वर्ग का तथा हानिकांरक माना है । Diseases of 
to-day नामी पुस्तक जा एक नामी डाक्टर ने 
लिखी है--उसके पाठ से आप, जान लेंगे कि नल 
जल हाजमै को नष्ट करता है कारण कि डसमे' 
Lead poison ( जस्त का विष) मिलता 
रहता हैं । 

(५) केरुलीन तेल वा मिट्टी के तेल का लेप 
जहां जले वहां Carbondioxide [विषमय धूम] 
इतना पैदां दाता है जितना ११ मनुष्य सांस लेकर 
Qa at । छाती के. राग उक्त धूम से पैदा होते 
हैं। आंश्षों की ज्योति भी मन्द करता है दे। वर्ष 
हुए gee मे Photographer's Gongress 
हुई थी-उसमे' उन्होंने बिजलो के S को भी 
आंखों के लिये परम हानि कारक सिद्ध किया और 
अन्तिम निश्चय यह किया कि “Back to can- 
dles” अर्थात मोमबत्ती का युग फिर लाओ। 
क्या यह विजय हमारे सरसों के दीपको की नहीं । 
Guard's Lamp [पगीबत्ती] में मीठातेल बराबर 
जल सकता है | यह पगी बत्ती हरीकेनों की प्रति- 
निधि हा सकती है और खाने, सोने aut पढ़ने के 
कमरों मे' बही हमारे सरसों के दीपक जा मोम- 
बसी से बढकर ठंडी रोशनी देते हैं काम में आ 
सकते है । 

(६) अ'गरेजी राज्य से पूव घरों मे देहली 
के माटे दलदांर लोहे के तवों पर लकड़ी वा कंडे 
चूल्हे म जलाकर मोटी रोटी बनाया करते थे ! 
आज विलायती चूल्हे चल पड़े हैं जिनमे' दुर्गधी 
चाळा तेल जलाकर पतले Alaa मे पकाई जाती 
हैं \Physical Culture के संपादक अमरीका में 
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जल्दी पक जाने वाले भे।जनों को स्वाद तथा सार 
रहित लिख रहे हैं | हमारी. दादी बड़े डलदार 
डेगचे मे दाल पक्या करती थी वह स्वादु तथा 
सार युक्त होती थी! इस लिए हमे' विलायती 
पाने के साधर्नो को त्यागना होगां AART मे 
इनके खंडन A नामी डाक्टर लेख छिख चुके हैं । 


“सहि 


( लेखक-पं० आयंमुनि निखिलतन्त्र स्वतन्त्र 


® 


® रे विचार में हिंदू धमं के 
र कर्तां में चार महापुरुषों 
का पद बहुत ऊ चां हे [१] श्रो 
मच्छुङ्कराचायं, जिन्होंने हिंदू 
(१5% फिलॉसफी को ऐसा पलटा 
दिया कि बौद्ध धम की निर्वाण फिलासफी का 
बीज भी अब ढू'ढना दुष्कर है | दूसरे Fea धर्म 
के मुख्य आचाय स्वरामानुजाचायं हैं । जिन्होंने 
अङ्क तवाद और मायावाद्से तिरोहित वैदिक aa 


प्रसिद्ध हे, तथापि यह मत gaara ही टै क्यों कि 
१ जीव, ईश्वर और प्रकृति तीनों को अनादि 
13 से भिन्न २ मानते हैं, और सदेव के लिए यह 

it तत्व भिन्न २ रहेंगे। यह मत इन्हो ने वे 
- उपनिषद्‌ और गीता से प्रसिद्ध किया है । गीता 
श।ध्याय मैं प्रकृति पुरुष' चैव विद्धयनादि 
१६ ॥ प्रमात्मेति चाप्युक्तो देहे$ल्मिन्पु- 
रुषः परः ॥ २२ ॥ इत्यादि वाक्यों से जीव, ईश्वर 
प्रकृति भिन्न २ प्रसिद्ध दै । इस से हिंदू धम 


oe 
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(७ ) मद्रास से जा Health नामी मासिक 
निकलता 2 उसमे' नामो डाक्टरों ने सिद्ध कर. 
दिया है कि High Heeled boots पहनने से 
देवियों को मन्दागिनि राग तथा प्र लव संबन्धी रोग 
होते हैं । हिन्दू चपली से यह रोग नहीं होते 1 

॥ इति ॥ 


YO कै 


सहत्व” 


-*---२>-२_१०१ ——— 


प्रिसिपल डी० एम० dena कालिज, मोगा ) 


—— — ! 0 | — वन —. 


पर उन्होंने ऐसा उपकार किया कि AATA घटना 
पटीयहि । मिथ्या मायासे मोहित nT हो स्वतंत्र 
वना दिया, यू' कहो कि अकमंण्यता के sare में 
बहते हुओं को कम णयता की ART पर सवार कर 
दिया | 
तीसरे महापुरुष गुरू गोविद्सिद्द जी हुण हैं । 
जिन्होंने हिन्दु धम के योद्धाओं के सरद खून को 
फिर गरम कर दिया व यों कहो कि खेतर घाटी 
के आगे एक ऐसे ga चट्टान को आरोपित कर | 
दिया कि जिस से हिन्दु घम अब पुराने आपदा 
के समय के समान अब AJACA न रहेगा | 
चौथे महबि दयानन्द सरस्वती थे, जिन्होंने 
वेदों के aut को बहुत ऊंचा किया है ।जैलोकि 
अष्टापदीभिराहुतः इन वाक्यो के अथ जह! कई एक 
टीका कार यह करते थे कि आठ पैरों as agar 
यज्ञ में हवन करे वहां मदर्षि दय़ांन द सरस्वति ने 
आठ चरणों वाली वेदबाणो से हवन करें यह अर्थ 
किये हैं aga क्या वेदों के प्राऊत अर्थात्‌ जङ्गली 
अर्थ करने वाले पुरुषों को ऐसा नीचा दिखला. 
दिया कि अब वे सदियों तक सिर न ऊचा करगे 


— आ | 
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गोबिन्द गुरु समान दला न मलेच्छ दल, 
कड़ा, कृपाण, कच्छ, केश न सजायो है । 


सोर यह है कि पशुमेध यक्षकी धूर से ज्ञा वेद धूसर 
हा रहा था उसे पुनः उज्वळ कर दिखलाया । इस 
विषय को नीचे की कविता लिख कर में समाप्त 


करता हूं | 
कबित्त 
तुलसी समान राम कथा न बखान कीन्ही, 
Wet समान बौद्धमत न भगायो है । 


पशुमेध यश्च॒ धूर पूर रही वेदन में. 
द्यान'द्‌ मताधार वाको न उडाँयो RI 

क्षण ata बिहाय गई alae मेरो, 
देखत ही देखत बुढ़ापा दौर आयो है ॥: 


10; — ——— 


BAT हस कहां हें ? 


———0: 


( लेखक आयुर्वेद भूषण रामगोपाल welt, लाहौर ) 


४५५४७ RERI 

ठळक ARS 

eo HA 

ae Al $8 दयानन्द चरिताम्मुृत लिखने 
ei aR 

5७७५५९७७७७ क 
$00 चाले कचि ने ठीक कहा है कि 


“ate नहिं हिलियो मूल 
संलारा » | अर्थात्‌ शिव रात्रि की रात को मूल 
[शंकर] का हृदय ही नहीं हिला प्रत्युत सारे खं- 
सार का मूल ( जड़ ) ही उस दिन fast थो । 
कवि की यह उक्ति बिलकुल ठीक निकली carat 
जी महाराज के विचारों ने सारे संसार के f- 
चारों को परिवर्तन करने में महान काय 
किया है । : 


धार्मिक जगत में परिवर्तेन 

स्वामीजी ने जिस समय प्रचार आरम्भ किया 
था उस समय बड़े २ विद्वान्‌ स्वामीजी को आग्रही 
कहते थे । काशीके विद्वानोंने तो यहां तक कह दिया 
था कि दयानंद उल्टो गङ्गा बहानी चाहता हे ) मुस- 
लमान और ईसाई ल्वामोजी के आक्षेपों को सुनकर 
पहले पहल उपहास किपा करते Qi प्रायः उस 
समय के सब मतावलम्बी यही कहते थे कि एक 


३0९ ——— 


ज ऋषि के बोध का दिन है | दयानन्द क्या कर सकता हे | पर जा लाग उस 


समथय भी दीघदर्शी थे उन्होंने ऋषि की शक्ति को . 
पूरे तौर से अनुभव कर लिया थो । इसके स- 
म्वन्ध में हम एक विदेशी के विचारों का दिगदशन 
कराते हेँ:— 


अमेरिका के मिष्टर qo Ro डेविस ने ते 
तभी कद! था कि-- | 


“ To restore primitive Aryan religion to 
its first pure state was the fire in the 
furnace called “ Arya Samaj ” which 
Started and burned brightly in the bosom 
of that inspired son of God in India, 
Dayanand Saraswati. From him the fire of 
inspiration was transfered to many noble 
inflaming souls in the land of Eastern 
dreams. Hindus and Muslims run to- 
gether to extinguish the consuming fire, 
which was flaming on all sides wiih a 
fierceness that was never dreamed of by 
first kindler Dayanand. And christians, 
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MS 
too, whose alter fire and sacred candles 
were originally lighed in the dreamy East, 
joined Muslims and Hindus in their efforts 
to extinguish the new light of Asia. But 
the heavenly fire increased and propo- 
gated itself.” 

भावार्थ-ईश्वर के पुत्र दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रदीप्त अग्निरूपी आयसमाज आर्यावर्तं के 
पवित्र और प्राचीन धमं की फिर से स्थापना 
करना चाहती थी । दयानन्द की आत्मा से fà- 
कली हुई इस अग्नि ने अनेकों आत्माओं को प्रभा- 
वित किया । हिंदू और मुसलमानों ने निरन्तर 
इस अग्नि को जो चारों ओर एक अचिन्तनीय 
वेग से फैल रही थी बुझाने का यत्न किया । È 
साई लोग जिनकी वेदी की अग्नि और [गिरजे] 
की बत्तियें भी प्रथम इसी ga देश से ही प्रदीप्त 
ei थीं हिंदू और मुसळपानों के साथ इस भारत 
की नयी ज्योति कों बुझॉने का यत्न करने लगे। 
परन्तु बह ईश्वरीय अग्नि बढ़ी और फैली। 

. इस एक सम्मति से ही आपने अनुभव कर 
लिया होगा कि ऋषि की विचार तरङ्ग को बुझाने 
का कितना यत्न किया गयां। भारत के करोड़ों 
व्यक्ति एक ओर ओर दयानन्द अकेला एक ओर | 
आप जरा उस परिस्थिति को अपने मन म॑ लायें | 
साधारण लोग बिरादरो, भाई, स्त्री, माता, पिता 
वो मित्रों के विरोध को नहीं: सहार सकते । थोड़ 
से विराध पर अपने सिद्धांत से गिर ज्ञाते हैं। 
इसकी अपेक्षा आप ऋषि के समय को जरा मन 
में लाइये I 


बाणी से दयानन्द की इस अग्नि को बुझाने कां 


i को दुराचारी बनाने के लिये वेश्यायें fandi 
ऋषिको विष दिये, aware और लाठीक वार किये 


उस समय के मतावलम्बियोंने शरीर और 


` यत्न feat, ऋषि पर मिथ्या आरोप लगाये, ऋषि 


१६ | [ सावदेशिक 


रन्तु उल समुद्र वत्‌ गम्भीरतां ने इसकी पर्वाह 
न की | आज वही समय है कि उन मतावलस्बियो 
ने अपने agatfaat के विचार परिवतन को 
देख अपने अपने धार्मिक ग्रन्थों के भाष्यों में परि- 
ada किया 3 । पुरान, कुरान और अंजील के 
अर्था में अब और तरहकी टीका टिप्पणी की जाती 
है। इतना अवकाश नहीं कि प्रत्येक के पोल 
खोले जावे । परन्तु आजकल के इन ग्रन्थों की इन 
टिप्पणी पढ्ने वाले सब जानते हैं । इससे हम अनु- 
मान लगा सकते हैं कि ऋषि की तक की तलवार 
के सामने सब भुके हैं । 


सामाजिक परिवतंन 


इस समय सारे देश में [ Social reform ] 
का कोलाहल है। कांग्रेस तथा दूसरी संस्थाओं 
के नेता रूपष्ट कह रहे हैं कि जबतक हमारी सामा- 
faa कुरीतियें दूर नहीं होंगों तबतक स्वराज्य 
स्वप्न है ऋषि द्यानन्द ने आज से पञ्चास वष 
पूर्व ही इस बात की घोषणा की थी । आप faa 
ओर देखे sat ओर स्वामी ने अपने सत्याथ 
प्रकाश मै उल्लेख किया है । ऋषि दयानन्द और 
आर्यसमाज की कृपा सेदेश में कुछ सामाजिक 
परिवर्तन हुआ है परंतु बह आशा जनक नहों। 

[१] राष्ट्रीय शिक्षां [२] विधवा विवाह 
[३] दलितोंद्धार [ ४ ] बुह्मचर्य्य अर्थात लड़की 
लड़कों को बड़ी आयु में विवाह करना [५] 
मद्यादि मादक godi का निषेध [६ ] गा पालन 
[७ ] कृषि सुधार [८] परदा [ ६ ] खान पान 
बन्धन नाश [ १० ] बेजेड़ faate [ ११] कन्या 
शिक्षण |[ १२] आर्यं भाषा (हिन्दी ) का राष्ट 
भाषा बनाना [ १३] समुद्र पार जाना [ १४] 
शुद्धि [ १५ ] बेजोड़ faata [ १७ ] संस्कारो पर 
अधिक व्यय [ १८ ] जात पात बन्धन आदि 
आदि सब सामाजिक संशोधनो पर ऋषिने अपनी 
लेखनी उठायी और व्याख्यान दिये । उस समय 


दयानन्द बो्धाङ्क ] 


रुवामीजी को इन संशोधर्नों के कारण बहुत २ 
औपत्तियँ उठानी पड़ीं | 


आजकल देश में [ Age concent commi 
ttee ] अर्थात्‌ विवाह का काळ क्या होना चाहिये 
इख नामकी एक कमेटी दौरा कर रही हे । क्या 
आश्‍चर्य नहीं करते, कि जिस प्रांत मेंभी वह कमेटी 
गयो है सब स्थांनों पर प्रोयः स्त्री पुरुषोंने स्त्रियों 
की विवा ! की आयु १६ वर्ष हो यही गवाही दी है | 
अब “ag वर्षा भवेद्गौरी” वाली बात क्यों नहीं ? 
यह ऋषि और आर्यसमाज के प्रचार का फल हे । 


स्थान २ पर चिधव। सहायक सभा खुळ रहीं 
है, दलित जातियों को उठाने के लिये स्थान २ पर 
कोम हे! रहा हे, विहार में परदे की प्रथा को उठाने 
को भब कितना यत्न हा रहा 21 विवाह गुण 
कर्मा नुसार ही हों } प्राचीन ब्राह्मण, खत्री अरोड़ 
बिराद्रियों के आडंबरको छो डदेनो चाहिए इसके 
लिए भी स्थान २ पर सोासाइटियँ बन रही हैं। 
स्थान २ पर गुरुकुलें, बा राष्ट्रीय शाला खोलने 
का विचार बढ रहा है, हिंदी प्रचार के लिये 
acan यत्न किया जा रहो है। कन्याओं को 
शिक्षित करने के लिये विचार हा रहा है । 


प्यारे आर्यो | यह सब काम जो इस समय अंकुर 
at aa के रूप में परिणत हा रहे हैं इन सब की 


[ १७ ] 


[ फागुन १ 


ड़ उस महर्षि के मस्तिष्क ( Rama ) में थो 
sal ने पक देला भूकम्प ला दिया है fa सारे 
का सागा देश fea गया है t ati हुई जाति अब 
उठ खड़ीहई हे । 


अब हम कहां हें ? 

प्यारे ऑर्षे! ऋषि ने जा धक्का दिया 
उस से देश मे agfa हा गयी पर'तु हप्र अब 
कर्हा हैं | प्रत्येक आर्य दयाॉन'द का fand है। 
पुराने आर्या ने इस काम मेज कष्ट उठाये हैं चे 
अकथनीय है। प! aa ga अपने में थक जरि 
देख रहे हें qg यह कि आप हम में वह उत्साह 
नहीं रहा जा पुराने आयौ में था । हम अब उसी 
पुराने बहाव मे ओ" नयी सभ्यता के बहाव Ñ 
वहे जा रहे हैं। 

स्मरण रक्खो ऋषि दयान द्‌ पांच इजार वर्ष के 

बाद एफ हु था है जिसने यह काम किया हे। यदि 
उस की ह्पिरिट नष्ठ हो गयी तो आने वाले 
लोग हमें पापी कहेंगे 

अतः हमें चाहिये कि फिर से अपनी कमर 
कल कर ऋषि के बचे हुए उम्र काम को करें 
faa से 

[ १] आर्य सभ्यता की विजय हो 

[ २ ] genta की स्वतन्त्रता हो 

[२] fag जाति की रक्षा हो 
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उपङ्ग उठती है ऋषि मूर्ति को बाहर बिठला | 


SMG 
Sey रे हृदय मे' जा ऋषि दयानन्द 
^ का चित्र है और उसके दर्शन 
से ज्ञा मुझको नित्य प्रति आ- 
alg होताहे और मानवीय जीवन 
PR की विविध साधारण अखाधा 
रण घटनाओं से उत्पन्न सन्ताप के समय जे उस 
से मुझे आश्‍वासन मिलता है उसका दयानन्द 
वोधांक' के पाठको को दशन और अवलोकन 
कराने के लिये मेरा इस लेख a संकल्प अवश्य 
है परन्तु ऋषि का विशाल और दिव्य चित्र ज्ञा 
ऋषि प्रणीत ग्रन्थों के दीघ कालीन अध्ययन और 
अनुशीलन ea उसी प्रकार के अन्य ग्रन्थों के 
तुलनात्मक अवलोकन से मेरे हृदय में चिन्तित 
हुआ है उसकी प्रतिकृति पाठको के समक्ष लघुरूप 
मै प्रस्तुत करना मेरी fas लेखनी के लिए विशो 
षतः dsfaa सयय की दृष्टि से अति कठिन है। 
में प्रयत्न करूंगा कि अपने कुछ भाव और विचार 
ऋषिराज के विषय में प्रस्तुत करूं ! 


संसार के इतर ऐतिहासिक महापुरुषों की उन 
'. के जीवन चरित्रों उनकी जीवन घटनाओं द्वारा 
. जो लिखी मिळती है मैंने भेट की है । मनुष्यों की 


ने वाळे महात्मा बुद्ध के दशन किये । प्रभु 
[मसीह को भी fasta भाव से देखा । मर्यादा 


लेखनी कहती है पूरा नहीं सकती दिखला ॥ | 


ESN 


] [ सावदेशिक 


fade, निसंय तथो सम्यक्‌ तत्त्वदर्शी ऋषि दयानन्द 


——— 0: — —_ — 


( लेखक--बा० श्यामसुन्द्रलाल जी, do To एल० एल० बी०, मैनपुरी ) 


———!°$ 


ata किया | इन महानुभावों के उज्ज्वल जीवनों 

डी आभा बहुत आकर्षक है बहुत रम्प हे। हृदय 
उम के दशनों से गद्‌ गद्‌ हो जाता दै परन्तु तुल 
नात्मक दृष्टि का विचार छोड़ कर जो इन मह्दा- 
पुरुषों के विषय में त्याज्य ओर अनुचित है केवल 
यथातथ्य विचार से देखा जावे तो महर्षि दयान'द्‌ 
का जीवन किसी अश में भी न्यून निर्मल नहीं 
है प्रत्युत, सम्भत्र है कि कालकी निकटता से ऐसा 
भासित होता हो, अधिक प्रेभायुक्त प्रतीत होता है। 
महषि के बह्मचर्य्योपदेश के लिये जा उनके ग्रन्थों 
में यत्रतत्र प्रचुर रूप में ग्रथित मिलता दै महर्षि 
स्वयं ga मूर्ति थे। उन का महा बुत ज्ञ 
उन्होंने TBH हो में इख जगत के,रचयिता देवों 
के देव महादेव के साक्षात्‌ करने का धारण किया 
था चाहता था कि बह पूरे वृती बने । मल विक्षेषों 
से सम्यक रूपेण पृथक रहें। किसी प्रकार की 
कुट्सित्‌ भावनाओं को अपने हृदय से स्पश करने 
का अवकाशा न दे तथा केवल विमल विचार धा- 
राओं का प्रभाव अपनी आत्मामें प्रवाहित होने दें। 
महर्षि के जीवन से प्रकट है कि उन्होंने उक्त प्रकार 
का ही महान वत निर तर धोरण किया | यही हेतु 
है कि महर्षि के धार्मिक विचारों की कठिन से 
कठिन आलोचना की ज। रही है 1 विविध मतों 
तथा प'थों के अनुयायी भिन्न २ रूपों में महर्षि 
को स्मरण करते हैं, उन के रचे ग्रथो पर उलटे 
खुलटे तक कटाक्ष करते.हे पर तु ओज तक किसी 
को भी यह साहस नहीं हुआ हे कि महदपि के 
fans चरित्र पट पर किसी प्रकार के धब्बे को 
बतला सके । भौतिक शरीर हे कि अपनी विशालता 
और तेज पुंजता मै (Sound mind in a sound 


षा 


दयानन्द बोधाङ ] 


[ १६ ] 


[ फाल्गुन १ 


body ) “निर्दोष बुद्धि के लिये निर्दोष शरीर” की 
कहावत को चरितार्थ करता हे। मनोमय, विज्ञान- 
मय शरीर दै कि अपनी शुद्धि निर्मल तथा उच्च 
विचार जन्य पावन रश्मियों को भीतर से बाहर 
विकसित कर रहा हे जिन के प्रभाव से प्रत्येक 
देखने वाला पुरुष पूजा के भावों से afta हो 
जाता है और चाहता है कि वह अधिकाधिक उस 
amag वातावरण में स्थित रहे जे! ऋषिके चारों 
ओर समुफस्थित रहता था। 
निर्भीकता में महर्षि का दर्जा अति उच्च हे । 

किसी प्रकारका सांसारिक प्रलोभन अथवा राजने- 
तिक भय उन को सत्य के प्रकट करने से नहीं रोक 
सका | सत्य पर सर्वेल्य निछावर करने के लिये 
ag adat उद्यत रहते थे। सत्य से विचलित 
होना वह मनुष्यपन से बाहर समझते थे। महर्षि 
के जीवन में विकट समहयाए' उपल्थित हुई जिन 
के होते हुये सत्य के असाधारण प्रेमियों के भी 
पैर gag जाते हैं परन्तु ऋषिशज चट्टानवत्‌ उन 
समल्याओं के मध्य में अविचलित wi कभी २ 
देखा गया है कि महात्मा पदवी से भूषित सच्चे 
महापुरूप भी जिन्होंने स्वार्थ का सर्वथा परित्याग 
कर दिया है जिन के त्याग की पराकाष्ठा पर 
कोई अ'शुळी नहीं उठा सकता अपने लिये नहीं 
fag अपने विचार से देश की भलाई के लिये सत्य 
के उज्जवल मुख को सुरक्षित नहीं रख सके 
हैं ऋषि दयानद्‌ के सत्य के ओदर्श और 
उस के परिरक्षण में, सत्याग्रह देश, काळ की सो- 
मा को उढल घन कर जाता है 1 महर्षि की दृष्टि 
में यह असम्भव हे कि किसी देश वा जातिका 
वास्तविक कल्याण fara A शी सत्य की ad- 
किञ्चित उपेक्षां वा अवलेहना करने से भी हो 
सकता हे। ऋषि का सम्पूण जीवन “ सत्यमेव 
जयते नामुतम्‌ » क अटल सिद्धान्त पर व्यतीत 
हुआ | वह दूसरों से ऐसी बात में जिस में सत्य 
क प्रकट करने का सम्वन्ध हो समझौता करना 
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सत्य का निरादर समझते थे ओर sa निराद्र 
के विचारको उनकी aana आत्मा ने कभी 
अपने भीतर स्थान नहीं दिया । 

मेरी सम्मति में यह बात बिना किसी कटाक्ष 
के भय के कही जा सकती है कि उपरोक्त दोनों 
गुणों को प्रचुरता में महर्षि कम से कम अपने समय 
के अद्वितीय मदान्‌ पुरुष थे । परन्तु यदि महर्षि के 
सम्यक्‌ तत्वदर्शन पर दृष्टिपात किया जावे तो 
ऋषि की उपमा किसी काल में भी मिलना अति 
कठिन है । कौनसी वैयक्तिक अभ्युदय अथवा नि:- 
श्रेयस्‌ सम्बन्धी जीवन का प्रश्न वा पहेली है व! 
कौनसी सामुदायिक उत्यान की मीमांसा दै जिस 
को महर्षि ने दो और दो चार की भांति स्पष्ट रूप 
और सरल शब्दों में हल नहीं कर दिया है ? यहां 
पर विविध प्रश्नों और पहेलियों का गिनाया जोवे 
और saat दिग्दर्शन भी कराया जावे ते| यह लेख 
लेख की सीमा में नहीं रह सकता । अतएव में 
केवल अद्वेतचाद्‌ और प्रकृतिवाद के प्रश्‍न पर ही 
कुछ कथनत करू गा | 


इस विषय मे प्रिय पाठकों को इस बात के 
qaata की आवश्यकता हे कि “अहंबह्मांस्मिवाद्‌? 
ने शताब्दियों तक एतद्वेश वासियों को “सम्पूण 
जगत स्वप्न ओर मिथ्या है” का पाठ पढ़ा कतव्य 
विमूढ़ कर दिया था, उनके सनख न नित्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभाव उपास्य ब्रह्म का कोई आदर्श 
रहां और न उपासक का कोई भाव रहा ) जब सब 
स्वप्न हुआ तो जीबन भी स्वप्न होकर उसके कर्म 
घम कर्तव्याऽकर्तव्य सभो कुछ स्वप्न मै परिणत हो 
गये । न उत्थान और न उत्कष की किसी को अभि- 
लापा रही और न गिरावट का किसी को भय 
रहा । सारा देश राग, भोग विलास में लिप्त और 
बैदिक ज्ञानसे शुन्य होकर अधःपतन के कूपमें गिर 
गया और राज हीन तथा ऐशत्रयचिहीन हो गया । 
प्र्तिवाद्‌ भी, इस अंश में 'अहंब्रह्मास्मिचाद्‌? ही 
है । जिस प्रकार “अहं ब्रह्मास्मिबाद्‌ में च 
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[ सावदेशिक 


पृथक कोई उपास्य नहीं रहता उसी प्रेकार प्रकृति- 
वाद में भी प्रक्रति से भिन्न कोई चेतन ब्रह्म रोष 
नहीं रहता जे उपास्य बन सके 1 अपने से भिन्न 
किसी उपास्य देव को मानना वास्तव में अनीश्वर 
वाद्‌ है और इस अंश में दोनों ही चाहे 'अहंत्रह्मा 
स्मिवादी' हो वा प्रकृतिवादी, अनीशवरचादी हैं | 
महि ने वेदादि सच्छास्त्रो के प्रौढ प्रमाणों तथा 
अकाट्य युक्तियों से सिद्ध किया कि ये दोनों वादी 
भूल में हैं जीवात्मा की अनादि और अनन्त किंतु 
अल्पश्च सत्ता न मानने aie तीन काल म॑ भी सुख 
दुख पाप पुणय की पहेली को नहीं सुलझा सकते । 
न नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव सवव्यांपक और 
सव नियन्ता ब्रह्म के माने बिना इस ब्रह्माण्ड को 
जो परमाणु से लेकर बृहत्‌ लोक लोकान्तरों तक 
एक प्रकार के अटल नियमों मे नियमित और 
नियन्त्रित दृष्टि आ रहा हे, संगीत समझांई जा 
सकती है । सामयिक प्रकतिवाद ता जे। नित नये 
आविष्कारों तथां बढ़े चढ़े चमकीले और दमकीले 
उत्तरात्तर वृद्धि को प्राप्त कला कौशल द्वारा afa- 
_ मान और प्रमादकी कोई सीमा नहीं रखता, आत्म- 
ज्ञान की खिल्ली उड़ाता था | परन्तु जब मपि ने 
उसके सन्पुख उस रचनात्मक गूढ़ शक्तियों को 
दिलाया जिनके बिना वह संसार के बनाने और 
स्थिर रखने में असमर्थ दृष्टि पड़ती है तो प्रकृति 
वोदियों को अपना दृष्टिकोण विवश होकर बदलना 
पड़ा और उनको इस सिद्धान्त की तह में सार 
' प्रतीत हाने लगा कि प्रकृति वास्तव में परतन्त्र 
| है| उसको नियमित रूप से विविध रूपो मं रूपा- 
। न्तर करने धाला उसमे ओत प्रोत और उलसे 
í . बाहर भी रहने वाला एक अद्वितीय ब्रह्म अवश्य है 
ज्ञा जीवों के पाप पुण्य रु अनुसार उनके लिए इसी 
| प्रक्ृति की बनाई हुई नृत्यशाला म॑ सुख दुख का 
| i विधान करता रहता हे । 


set 


. निदान जहां महर्षि के Me अकाट्य प्रमाण 
र्चा क त्रित कं सिद्धान्त पक्ष म॑ थे वहां 


उदाहरण रूप योग सांधन द्वोरा उन fÀ- 
atdi कों अपने जीवन म॑ चरितार्थ करने का भी 
सौभाग्य प्राप्त था । सुप्रख्यात श्री० Go गुरुदत्त 
विद्यार्थी एम० qo के जीवनचरित खे प्रकट है कि 
आज कल के साइन्स निपुण पं० गुरुदत्त महर्षि के 
ब्रह्म सम्बन्धी युक्तियों के सन्मुख सिर झुकानेको 
बाधित होने पर भी अपने हृदय की चाल को ईश्वर 
विश्‍वास के विरुद्ध पाते थे । इस विषय में यह 
लिखना अनुचित न होगा कि पाश्चात्य वेशानिकों 
के प्रायः ग्रन्थ जहां प्राकृतिक उच्च विचारों से 
युक्त होते हैं आत्मिक ज्ञान से सावंथा शुन्य ही नहीं 
किन्तु पढ़ने वाले को जिसने आर्यसमाज का सा- 
हित्य तथा उपनिषरादि का अनुशीलन नहीं किया 
है संशयात्मा बनानेमें पूर्ण योग देते हैं । आपे चाहे 
जौन टिनडाल के Lectures and Essays आदि 
ग्रन्थों को देखें अथवा प्रोफेसर Baa के Riddle 
of the universe [ विश्वकी पहेली नामी ग्रन्थ] 
अथवा उनके वा अन्य वेक्षांनिको के अन्य ग्रन्थों को 
पढ़ें सबका मन्थन अन्त में इसी फल को 
छोड़ता है | यही दशा एज्य Go शुरुद्त्त की थी। 
परन्तु इस दशा का अन्त किख प्रकार होता है। 
जब महषि दयानन्द अपने शरीर का त्यांग ATAJE 
में करते हे उस समय उक्त पं» गुरुदत्त भी महर्षि 
के अन्तिम दर्शन करने को एक कोते Aas होते 
हैं और जब वह अपनी आंखों से साक्षात्‌ देखते 
हैं कि महषि का किस प्रकार परमात्म! से साक्षात 
कार हो उसकी स्तुति प्राथना पूवक अति प्रसन्न 
चित्त इस पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग करते हैं 
तो उनका दृष्टिकोण बिद्य त की गति की भांति 
यकायकरु परिणत हो जाता है और उनका नास्तिक 
gaa आस्तिकता की तरंगों से उछलने लगता हे 
यहां तक कि उनको महषि के मिशन को फैलाने 
के लिए सारा जीवन अर्पण करने को उद्यत कर 


देता है । 
अतएव मेरा अनुभव और विश्‍वाष हे कि 


महर्षि के समान सम्यक तत्वदर्शी मिलना जिसने 
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हमारै जीवन की प्रत्येक पहेली को अति स्पष्ट और 
सरल शब्दों में खोल कर दिखायां हो कठिन ही 
नहीं किन्तु असस्भव हे। सम्भव है कि कुछ fas 
पुरुष न माळूम अपने विचार में किस राजनैतिक 
भलाई को लक्ष्य में रख महर्षि को असहिष्णु बत- 
लाने का समय असमय राग Barat करे' परन्तु 
सच यह है कि यदि महर्षि का प्रादुर्भाव न होता 
नहीं ज्ञात कि संसार जीवन की पहेलियों से संतप्त 
a किस अविद्यान्धकार और दुःख के समुद्र में 
अब तक गोता लगाता War जाता | 

मेरा विचार है कि महर्षि की शिक्षा का अभी 
पुरा विकाश महीं हुआ है और न संसार ने उसको 
पूर्ण रूप से अब तक जान पाया है । परन्तु समय 
आ रहा है कि अब पदाथ चिद्या की जगमगाहट 
में यदि आत्मा को कहीं Gee आश्रय मिलेगा तो 


[ २१ ] 


[ फाल्गुन १ 


महर्षि दयानन्द की ही शिक्षा होंगी | परमात्मा से 
प्राथना है कि वह शीघ्र संसार को इस योग्य 
बनावें कि वह mefa के मिशन को भली भांति 
समझ उस सत्य पथ को पथिक दो जिसके प्रसारण 
में मषिं ने अपने अमूल्य जीवन को अर्पण कर 
दियो और सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त करते 
हुए जीवन के अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मानन्द को प्राप्त 
करे | 

यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वं 

दीपोपमेनेह युक्त; 
अजं wa ad तत्वेबिशुद्धं 
qar देवं सुच्यते सव पाशैः ॥ 
श्वेता० उप० 

MIA शम्‌ 


प्रपश्येत्‌ । 


१0६-- ——— 


AZ प्रचार और आयां का कत्तव्य 


— — ——1903; — =- — 


( लेखक--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द॒ जी महाराज ) 


तमिद्वोचेमा विदथेषु शंभुवं मंत्र देवा अनेइसम्‌ | 
इमां च बाचं प्रति agar नरो विश्वेद्वामा वो 
अश्वत्‌ ॥ WO १। ४०। ६ 


अथ- हे (देवा) विद्वानो (वः) आपको 
(Raag ) जानने योग्य ( अनेहसम्‌ ) रेष रदित 
शंभुचम्‌) कल्याण कारण (मंत्र) मनन योग्य 
अर्थात वेद्‌ मंत्र ( वोचेम ) उपदेश करे (तम्र) 
उस वेद्‌ का ( इत ) ग्रहण करो ( इह ) जो ( इपां- 
वाचम्‌ ) इस वाणि को जाने। ता ( विश्वा) सब 
( चामो ) प्रशंसनीय पदार्थ ( वः) आपको ( अश्- 
बत ) प्राह हों। 


भावार्थ में स्वामी जी ने लिखा है विद्वानों 
को योग्य है कि प्रचार के लिए मनुष्यों को निरन्तर 
see वेद का उपदेश करे । 


आचाय ने इस मंत्र में वेद्‌ प्रचार का आदेश | 
किया है और परलेोकव।त के समय देश देशान्तर 
में वेद्‌ ख देश पहुंचाने की आज्ञा की | इस समय 
आरयंसमाज इस ART की अवहेलन। कर रहा है 
क्योंकि वेद्‌ प्रचार के मुख्य दो साधन हैं--जन 
और धन । आर्यसमाज के वृद्ध पुरुष प्रचार के 
faq उद्यत ही महीं, उनका कथन हे वह इस काय 
के योग्य ही नहीं हैं । हमने मान feat वह योग्य 
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नहीं हैं और उनसे पूछते हैं कि आप मै कोई AT- 
ग्यता भी है वा नहीं ? जा योग्यता है उसी से वेद 
प्रचोर की सहायता करे तो भी उनका भ्रम नहीं 
टूटता और वह परिवार के मोह में अथबा fana- 
वासना में फंस रहे हैं और eit दुखी हैं तथां 
समाज के कलंक हैं । 


उनके पश्चात युत्रक हैं उन से कहने में मुभे 


में कुछ करे पश्चात जीवन की पवित्रता का पालन 
न कर सके तब इतः भृष्ट: ततः भ्रष्टः हों तो भी 
Bi युवक अपने पर विश्वास करते हैं उन्हें इस 
मार्ग में आना चाहिये । 


दूसरा साधन धन है। इस समय आर्यसमाज 
में जा बुरो भवस्था इस निधि की है उतनी और 
किसी की नहीं है । समाज उपदेशक मांगती हैं और 
वद्‌ प्रचार में धन देना उनके लिये मौत हे 
क्योंकि उनकी कन्या पाठशाळ!, स्कूल, We 
कुल कालिज ही धन देने के लिण, पर्याप्त हैं। 
और सभाओं को छोड़कर Gara प्रतिनिधि को 
è जा सब से अच्छी मानी जाती है ओर अपेक्षा 
कृत अच्छी ही है उसके पास अब तऊ वेद्‌ प्रचार 
का स्थायी कोष ४० हजार ही है जब कि अन्य 
निधियों में लाखों जमा हैं कई समाजें हैं । जो पाठ- 
शालाओों के लिए aget प्रति वषं व्यय करती हे. 


= 


[ २२ ] 


| 
| 
| 
| 


[ ara देशिक 


परन्तु उपदेशक रखने के लिए उनके पास भी धन 
नहीं दै । 

इसके अतिरिक्त कुछ सज्जनों ने प्रचारको 
घन का साधन बनाकर कार्यारस्भ किया हे । इस 
विषय ई gah यशवन्तसिंह के भजन से कुछ पाठ 
लिखना उचित प्रतीत होतां है । आप एकवार 
काशी के उत्सव पर गये थे उस समय वहां को 


| अवस्था देखकर उन्होंने यह छुन्द्‌ घडा था । 


भी संकोच हैं क्या पता हे इस समय वह आवेग | = 
è है क | गाने की कदर घटाय दी इन फीसदार भजनीको ने। 


| चूला खून समाज का इन बेईमान खटीकों ने॥ 


में उपदेशक और भजनीको को सम ही सम 
भता हूं इस लिए जा फीस नियत करके काम 
करते हैं वह पृथक हो जायं तो अच्छा है | यदि न 
हों तो समाजें सोचें उनका क्या कतंव्य है। यदि 
ऐसा भी नहो तो कार्य कर्ताओं को ही बूचड़ के 
हाथ में गो देकर पृथक हो जाना चाहिये । 


अन्त में इतना निवेदन और हे । इस समय 
आवश्यकता है केवल प्रेचार को अपना SAUA 
बताकर कार्यकर्ता आवें और केवल निर्वाह मात्र 
की आशा रखें वह भी_मोटा वस्त्र और ग्रामीण 
भोजन और परिवार केवळ अपना शारीर हो तब 
प्रचार होगा और समार्जो को सब से अधिक 


aa इस निधि में Aaa चाहिये और विदेश 


एचाराथ सावदेशिक सभा का कोष पूर्ण कर देना 
चाहिये | 


ase 
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HATA १ 


विराधारिन और उसको शान्ति 


———!i0t——— 


( लेखक--बा० शिवनारायण जी एडवोकेट लखीमपुर ) 


——-30——— 


समाजों।में बढ़ती हुई विद्व षाञ्चि को बुझाने का 
उद्योग करना सभी का कर्तव्य है इल समय आर्य 
समाज के पत्रों मे इस विषय पर प्रमुख विचारकों 
के भिन्न भिन्न प्रस्ताव Suggestions प्रकाशित हो 
रहे हैं । मैं भी अपनी तुच्छ सम्मति इसी सम्बन्ध 
मे' खावंदेशिक पत्र के पाठकों के arga रखना 
चाहता हूं । 


स्थानीय न्याय सभा 

प्रत्येक समाज में एक न्याय सभा होनी 
चाहिये जिसमें लगभग ऐसी योग्यता के सभासद्‌ 
ati 

(१) कम से FA ५ वर्ष आर्य सभासद्‌ रहे 
हों और सदाचार पूर्वक अपनी आय को वास्तव 
में शतांश देते हों | 

(2) कम से कम ३५ या ४० वर्ष की अवस्था 
हो | 

(३) सन्यासी हों ( तो शतांश से छक्त ) 

समाज सम्बन्धी सब झगड़े इसी के सन्मुख 
उपस्थित हुआ ati आया कोई सभासद्‌ आर्य 
सभासद्‌ हाने का सदाचार पूण अधिकारी है या 
शतांश देता है या नहीं इसी प्रकार को सभा तय 
कर देवें | 

इल न्याय सभा को अधिकार होगा किः- 

( १) किसी व्यक्ति को अर्थ दंड देकर वह धन 
समाज के वेद्‌ प्रचार फंड को दिला देवे । 

(२) कुछ काल के लिए किसी व्यक्ति को 
आय amaz, प्रतिनिधि, पदाधिकारी होने से 
aig कर देवें । 


(३) amad से पृथक कर देवे ! 

ज्ञा व्यक्ति स्थानीय न्याय समां से असन्तुष्ट 
हो वह प्रांतिक ata सभा को अपील भेज सकता 
है । प्रांतिक न्याय सभा में कुछ अन्तरङ्ग सभासद, 
कुछ विद्वान उपदेशक, कुछ सन्यासी होने चाहिये' 
प्रांतिक न्याय सभा का निर्णय प्रतिनिधि का 
निर्णय समझा जावे! यह सभा कुछ इस प्रकार 
दंड दे सकती हेः-- 

( अ) वह सव दंड जो स्थानीय सभा दे 
सकती हे 1 i 

(ब) किसी को नियत काल तक प्रतिनिधि 
न लेना 1 

(ख ) समाज को कुछ काल के लिए इप्ड0000 
कर देना अर्थात पदाधिकारी निर्वाचन करने के 
अधिकारों से बंचित रहना । 

(द) सभा से समाज को पृथक कर देना ! 

प्रांतिक सभा का निर्णय वाक्यात पर अन्तिम 
होगा; अगर आर्य समाज के किसी नियमोपनियम 
कां सम्बन्ध उस झगड़े से हों तो प्रांतिक सभा 
के निणय की अन्तिम अपील 


सावदेशिक न्याय सभा 

के पास भेजे जिसमें प्रांतिक सभा के २ सभा- 
सद्‌ और सोवदेशिक सभा के प्रधान होंगे । बस 
इसका निर्णय अन्तिम होना चाहिये | 

मेरी सम्मति में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था 
कर लेने से कॉम चल जायगा | आशा है आय 
समाज के विद्वान लोग इस पर विचार करके इसे 
कायरूप में लाने की कोशिश करेंगे | 


è, 
० 
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क्या आन्य लोकों a भी प्राणियां का वास हे? 


वि 0000 0 न 


ऋषि के वैदिक सिद्धान्तों कीं वैज्ञानिक पुष्टि 


oa OPS ee 


( लेखक-पश्री to जयदेव शर्मा विद्यालङ्कार मीमांसातीर्थ, अजमेर ) 


— -—so:—- — -- 


. महषि दयान'द ने सत्यार्थप्रकांश ( agor) 
में प्रश्न उठाया है-- 

( प्रश्‍न ) सूय,|चन्द्र, तारे क्या वस्तु हैं उन 
में मनुष्य आदि afs हेवा नहीं? (उत्तर) ये 
सब भूगोललोक और इन में मनुष्य आदि प्रज्ञा भी 
रहती हैं । क्योकि-एतेषुहिइद्‌' सवहितम । इद हि 
aq बांसयन्ते तद्‌- यद्‌ इद, सव ataaed 
तस्माद्‌ वसव इति | शत कां १७,६-७-४ ॥ 

पृथिबी, जल, अग्नि, वायु, अकाशा,चन्द्र नक्षत्र 
और सूय इन का ' ag नाम इस लिये है कि इन्ही 
में सब पदार्थ और प्रज्ञा बसती है, और येही सब 
को बसाते हैं । जिस लिये ये निवास करने के घर 
हैं, इस लिये इन का नाम ‘Sag’ है। जब पृथ्वीके 
समान yd, चन्द्र और नक्षत्र ' वखु ' हैं पश्चात्‌ 

` इन में इसी प्रकार की प्रजा के होने में क्यो स देह, 
और RA परमेश्वर का बनाया यह छोंटासा लोक 
मनुष्य आदि सृष्टि से भरां हुआ है तो क्या यह 
हब लोक शुन्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम 
निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य 
लोकों मे मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभो 
हो सकता है? इस लिए aaa मनुष्य आदि सृष्टि 
है । (प्रइन ) जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि 
की आकृति अबयब है चेले ही अन्य लोकों में भी 


| होंगी वा विपरीत? [ उत्तर ] कुछ २ आकृति में 


ग भेद हाना सम्भव है। जेसे इस देश में चीन, 


| gam, और आर्यावर्त योरोप में अवयब- ओर 


र'ग रूप और ओर आकृति का भी थोडा २ भेद 
होता है इसी प्रकार लोकान्तरों में भी होता दै) 
पर तु जिस जाति की Sat खि इख देश में है 
dat जाति ही की वैसी सृष्टि अन्य लोकों में भी है 
अर्थात्‌-शरीर के जिस २ प्रदेश में नेत्र आदि 
अ'ग हें उसी प्रदेश में लाकान्तर मे' भी उसी 
जाति के 'अवयब भी aa ही होते हैं । क्योंकि 
खया agad धाता यथा पूर्व मकल्पयत्‌ 
। चान्तरीक्षमथो ET: ॥ Ao १०।१६०।३। 
धाता परमात्माने जिस प्रकार के सूय, च द्र, 
यो:,भूमि,अ'तरिक्ष और तत्रस्थ सुख आदि विशेष 
पदाथ पूर्व कल्प मे रचे थे चेसी ही इस कल्प 
अर्थात्‌ इस सृष्टि मे' रचे है । तथा लोक लॉकान्त- 
रों मे भी बनाये गये है। भेर किंचित्मात्र नहीं 
रहता” 
महर्षि दयांन'द्‌ की ल कलोकान्तरौं A सृष्टि 
होने विषयक युक्ति और वेद्का प्रमाण बड़ा स्पष्ट 
और बुद्धिको प्रभावित करने वाले हें! महषि ने 
aga सिद्धान्तो को युक्ति से पुष्ट किया हे । पर तु 
वेद्‌ के सिद्धान्तो को प्रकट करने में महर्षि ने 
किसी अन्य प्रमाण को मुख्यता नहीं दी | यह प्रश्‍न 
जटिल है समस्त अन्य ग्रह, नक्षेत्रों मे सृष्टि 
का मान लेना तो दूर की बात हे। मंगल ग्रह पर 
सृष्टि होने तक A वेज्ञानिको Rag मतभेद हैं। 
तो भी वैदिक सिद्धांत को निराश होने की आव 
श्यकता नहीं | सत्य के अन्वेषी कब सव्य का पीछा 
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se Se र त्य ज्ञान हैही | वेद के 
अतिरिक्त मानुपिक स्थापनाए' केवल कल्पना मात्र 
हैं । उनके प्रमाणित हो जाने के बाद उनकी 
सत्यता स्थिर होती है । इसी प्रकार प्रस्तुत विषय 
पर भी वेज्ञानिक लोग अपने चिस्मयजनक fa- 
द्वान्त प्रकट कर रहे हैं| वे भी महर्षि को ही युक्ति 
से ही लोकछोकान्तरों में भी सृष्टि ओर मनुष्य 
सत्ता को मानने के लिये बाध्य हुए है ! 


हाल हो के दिनों में न्यूयाक से प्रकाशित 
'हार्यस मैगजीन” में ra यूनिवर्सिटी के 
विख्यात ज्योतिषी प्रोफेलर आर्थर एस एडिंगटन 
ने संसार में मनुष्य कां स्थान शीषंक्र एक aq 
प्रकाशित करांया है । इसमें आपने सूर्य के ग्रहों मेंसे 
शुक्र और 7गळ के विषय में विचार प्रकट किये हैं। 
आप कहते हैं कि सूय के ग्रहों में से शुक्र और मंगल 


दो ही ग्रह स्पष्ट दीखते हैं। शुक्र की दशा हमारी | 


पृथ्वी के लमान है । हम यदि सहसा इस भूतल को 
छोड़ कर शुक्र लोक में चले जायं तो हम वहां 
बिना किसी स्वभाव qada के सुख से जी 
सकेंगे । शुक्र पर बादल छाये रहते हैं। इसलिये 
हमें उसके जल थल का ठीक ज्ञान नहीं होता । 
पृथ्वी के पिएड से चन्द्र का पिएड जब अलग 
हुआ तो बहुतसा भाग खाली हो जाने से फालतू 
जल, थल को थोड़ कर उस गढ में भर war 3 
वही समुद्र का भाग है | यदि यह गढ़ा भर जाय 
ते अवश्य सब qod जलमय हो जाय । परन्तु 
शुक्र का कोई चन्द्र नहीं। कदाचित्‌ डस पर जलमय 
समुद्र ही है जहां मच्छी आदि ही विशेष जलजन्तु 
हो सकते हैं । 

मंगल में जल और चायु बहुत कप मात्रा में 
हैं । saa agg नदीं 21 saï रेगिस्तान और 
जंगल हैं । धू व भागों पर हिम पड़ी रहती है । मेघ 
भी उठते हें, दिन और रात में गर्मी सदों बहुत 
बदलती है । वहाँ शीत अधिक है 1 gatea 


[ २५ ] 


NE कक सस् 


` काढुन १ 


में जंगलों की हरयाली बढ्दो है । वहाँ वानहपतिक 
जीवन अवश्य है । ता क्या हम पशु सृष्टिले इनकार 
कर सकते हैं ? 

मनुष्य सृष्टि के बारे में प्रोफेसर साहब लिखते 
हैं कि मंगल के तल पर काली २ रेखा देख कर 
बहुत से वेशानिको ने agi लम्बी २ नहरों का 
अनुमान किया है । faa? आधार पर वहां बड़ी 
उन्नत सभ्यता वाली मनुष्य सृष्टि का अनुमान भी 
कर लिया है परन्तु वह स्थापना बहुत पुष्ट नहीं 
है । मंगल ग्रह अब बूढ़ा हो चुका है । अस्तु | यह 
तो हमारे सूर्य परिवार की कथा हुई परन्तु सौर 
परिवार की सीमा से भी बहुत परे लक्षों और 
करोड़ों तारे हैं जिनको हम Qa मान रहे हैं उनके 
भी तो az परिवार होंगे | र 

It would be rash to assume that no 
whore else in the Universe has nature re- 
peated the strange experiment which she 
has performed on the earth. 

यह समझना मूर्खता है कि विशाल da में 
कुद्रत ने अपने इस विचित्र परीक्षण अर्थात्‌ जीव 


| सृष्टि को इस पृथ्वी पर at किया और इसको ओर 


किसी भी लोक में न दे!हराया होगा | 

उक्त प्रोफेसर साहब तारों की सृष्टि और रचना 
के विषय में wate कि समस्त तारों में प्रति 
तीन तारों में से एक युगल मूर्ति है । उन दोनों म॑ 
छे भी प्रत्येक विशाळ सूय है । उन भो ग्रह होने 
सम्भव हैं । यह भी सम्भव है झि उनके ग्रह न हों 
सम्भवतः उनके ग्रह न फूटे हों । इन दूरतम सूर्या 
के ग्रहों को हम दूरचीन से भौ नहीं देख सके । 
Ho qao जीन महाशय ने यह प्रसिद्ध कर दिया है 
कि महोत सूयं को अपनी तोव गति उसको तोड़ 
कर दो सूर्य बना देतीदै फिर उनके प्रह नहीं फूटते 
यदि ऐसे युगल सूर्यो' के पास से कोई और महान 
सूर्यं गति करता हुआ गुजर जाय ते उसके प्रबल 


होते ही बर्फ की सी ठंड हो जातो दै । मौसम २ | आकर्षण से ही उन दोनों युगलों मे से भी बहुतसे 
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क ्करवरा!१?६२६  . | 
वरा १६२६ । 


| झि 


[ लावदेशिक 


ग्रह १.च्चे बच्चों की तरह फूट निकलते हैं ऑर 
और बाद ब्रं वे उनके ग्रह हमारी पृथ्वी के समान 
ही aaa योग्य हो जाते हैं । 


चाहे जीन महोदय की यह कल्प्रना कभी भी | $ 
| बात लिखते हैं कि यदि प्रथ्वी की जीवनी पर 


घटित होती हो ते भी प्रत्येक सूर्य रूप तारे को 
जीवनप्रद होने की शक्ति प्राप्त है । माना कि कुद- 
रत [ Nature ] बडी फिजूल खच हे । मामां 
कि यदि कुदरत का यह भी कोई उद्द श्य न हो कि 
वह अपने सब से उच्चकोटि के परीक्षण 'मनष्य 
सग? के निमित्त घर प्रदान करे तो भी उसकी यह 
रीति है कि वह लाखों तारे aac देती है । जिन 
मसे कोई एक सोर परिवार ही aq? उचित 
अवसर पर मानव सर्ग रूप उच्च प्रयोजन को पूरा 
कर देता है। चाहे पहने २ बहुत से लेक लोका 
न्तर मनष्य सृष्टि का घर न बन सक ते। भी पता 
नहीं कितने महासय अन्य सर्यो की प्रबल शक्ति से 
फट फट कर कितने ही ग्रहों को बखेरते रहते है | 
आगे क्रमशः उनकी अवस्था बदलती २ उनमें जीव 
als की सत्ता कों प्रमाणित कर देती हैं । ऑर 
अगले परिणाम ही जीव सर्ग की उच्च कोटि और 
नीच कोटि की सत्ता के प्रमाण भी प्रस्तुत करे गे | 
उपसंहार म प्रोफेसर साहेब लिलते है कि - 

‘I presume however that at the end of 
weeding out, there will be left few rival 
earths dotted here and there about the 
Universe 

अर्थोत्त्‌---मनुष्य सृष्टि के अयोग्य ग्रहों को 

छोड़ते २ भी हमारी पृथ्वी के समान कुछ एक भू 


ee 


मण्डल सम€त जगत में छिटके हुए ही प्राप्त 
होंगे जिनमे मनुष्यस्ृष्रि उत्पन्न होती होगी । 


इसके अतिरिक्त आप एक और भी विशेष 


दृष्टि डालें तो vant बहुत ही कम उमर है जिसमे 
वह अपने पृष्ठ पर मनष्य़ों को उत्पन्न करने में 
समथ रहतो है । ता भी इसके बिरोध में एक भी 
ऐसा प्राकृतिक प्रमाण नहीं है कि !मनुष्य जब एक 
वार पृथ्वी पर उतर चुके ता वह क्यों न अगले 
लाखों ausi वर्षों तक अपनी सृष्टि पैदा करता 
रहे पर क्या यह कल्पना हो सकतो है ? पर यदि 


[मान भी लें कि पृथ्वी के जीवन के बहुत कम भाग 


में मानपसष्टि रहती हे तो भी मेरे विचारमे' पृथ्वी 
के सलमान लाखों gaat विद्यमान रहेंगी जहां 
बहुतों मे मानवसर्ग समाप्त होने को होगा तो 
बहूतों में मानव सर्ग प्रारस्भ होने के हे:गा । 


पाठकगण ! विद्वान वेज्ञ निकों की युक्तियों पर 
ध्यान दे गे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि किस प्रकार 
युक्ति प्रतियुक्तियों से वे भी उसी परिणाम पर 
पहु'चे जिन पर वेदिक ऋषि और महर्षि दयानन्द 
बेद द्वारा पहुंचे | महर्षि का यह वेदिक बाध था 
जिसका प्रथम उद्धव BA शिव मन्दिरमे बैठकर 
हुआ था और अनन्तर महान बोध उल विश्व- 
व्यापी भूतेश्वर को ज्ञानमयी गोद में विचरते हुए 
वेदिक़् प्रकाश में हुआ । 


नमः परम ऋषिश्यो नमः परम ऋषिभ्यः ॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


1 


| 


| 
| 


द्यानग्द्‌ बोधाङ्क | | 


| [ फाल्गुन १ 


TT TS, १ १ न ३ 2244-44-47 1111 


एक महान यज्ञ 


— — ter 


( ळेखक--बावू पूरणचन्द्र जी बी० ए० ugo एलगबी०ण्डवोकेट ) 


-mene “>> ैै 


5 
5) 


BS, 
S 
S 
HAR 


छ 
र 
AH 
छः 
BY 
SAR 


ल रीतियों के निवारण और 
संसार के सुधार के लिए यज्ञों 
की स्थापना की गई। यज्ञ शब्द्‌ 
का हवन अर्थ केवल पक संकु- 
faa रूप से है। विस्तार की दृष्टि से इसके अनेक 
अर्थ हैं, और विशेष कर निम्न लिखित तीन अर्था 
में यह शब्द्‌ उपयोग में लाया जाता है | अर्थात्‌ 
देव पूजा, संगतिकरण, और दान इन तीन अर्थो 
पर विचार करते हुए संसार के समहत महान 
काय इस के अन्तगत आजाते हैं । मनुष्य के 
आचरण Berea सब प्रेकार के नियम sah 
अन्तर्गत आ जाते हैं । यदि आर्य खमाज के दश 
नियमों के ऊपर faa करें तो ज्ञात होगा कि 
महषि दयानन्द ने समाज की स्थापना क्यों.की है 
यों कहना चाहिये कि एक महान यज्ञ की जिसको 
उनके अनुयायियों का कतंव्य है कि हर समय 
श्राहुतियां देकर प्रज्वलित रखें । पहले पांच नियम 
देव पूजा की ओर मतुष्य का ध्यान आकशित 
करते हैं, सच्चे अर्थों में देव पूजा करने के योग्य 
होने के लिए यह आवद्यक है कि मनुष्य को इस 
बात का ज्ञान हो कि परम।त्मा क्या है ओर उसके 
शुण क्या हे? और उसको यह भी समभर 
चाहिये कि परमात्मा का बताया हुआ सत्य मार्ग 
अथवा एत्य ज्ञान कौन सो है? उसके लिए केवल 
यह जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि सत्य ज्ञान 
या सत्य विद्या कौन सी है, परन्तु उसको अथं 
सहित जानना चाहिये । ओर ऐसी fe बुद्धि 


होनी 
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| होनी चाहिये कि सत्य और असत्य़ अर्थ में भेद 


कर सके | केवल सत्य अर्थ जान लेना भी पर्याप्त 
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नहीं हे, वेदों के रावण ऐसे भाष्यकार भी हुए हैं 
परतु सत्य ज्ञान के सत्य अथ जानते हुए उनके 
अनुसार आचरण भी करना चाहिये महर्षि यह . 
भी जानते थे कि सधारण रीति से मनुष्यों की 
यदद धारणा दै कि विद्वान्‌ देव पूजा के ज्यादा 
योग्य और मूर्ख gaa विमुख रहते हैं, वास्तव 
में होना भी ऐला ही चाहिये, परन्तु संसार का 
इतिहा उ इस प्रतिकूल भी साक्षी देता है, प्रत्येक | 
aad और प्रत्येक समयमे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन 
के जीवन वें विद्य। उपार्जनका यह परिणाम निकला | 
कि वह ईश्वरके भक्त न बनकर ईश्वर की सत्ता से 


भी उनका विश्वास हट गया । यूरोप में इस समय 
भी बहुत बड़े बड़े विद्वान इस नास्तिकता के चक्र 
में फंस हुए हैं, होना तो यह चाहिये था कि 
प्रकृति के सम्बन्ध में faan वह खोज करते 
उतना ही ईश्वर की सत्ता में दृढ़ विश्वास हो _ 
जाना चाहिये था, या वेदों के शब्दों में रचना 
को देखकर रचियता का बोध होना चाहिये, होता 
इस के प्रतिकूल है, इस त्रुटि को मिटाने के लिए 
पहले नियम का निर्माण किया बड़े से बड़ 
विद्वान के ऊपर यह आवश्यक है कि 
वह इस बात को ध्यान में रखें, कि सारी विद्याओं 
का केन्द्र परमात्मा और सबका आदि गुरु भी 
वही है, और कोई मनुष्य कितनी ही अपनी विद्या 
की खोज से नवीन पदार्थो का ओविष्कार क्यों 
न करे उस सबका आधार TILIA परमात्मा हो 
है, ईश्वर के विश्वासियों में भी ईश्वर सम्बन्धी 
अनेक भूम मूलक विचार प्रचलित रहते है, जो उन्हे 
नामके लिये आस्तिक बना देता है परन्तु नास्तिकों 


GUAT १६२६ ] | 
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सादेशिक 


से भी उनकी दशा बुरी होती है । इस कारण से 
aziq ने पहिले नियम में ईश्वर को सत्य विद्याओं 
का आदि मूल बतला कर दूसरे नियम में ईश्वर 
के लक्षण वर्णन किये हैं, तीसरे नियम में सत्य 
विद्याओं की gean क्या है? इस ओर संकेत 


| यथां योग्य वर्तना चाहिये, इस विधि के प्रतिकूल 


किया है, और तीसरे चौथे और पांचवे नियम में | 


मनुष्यों का जो कत्तव्य वेदों के सम्बन्ध में है द- 
शाया है, इस प्रकार मनुष्य को देव पूजा के लिप 


ईश्वर और वेद्‌ सम्वन्धी ज्ञान देकर सर्वथा योग्य | 


बनने की शिक्षा दी गई है । मनुष्य 
सामाजिक पशु हे, अर्थात उसका मिल जुल कर 
रहने का स्वभाव है, ऐसी अवस्था पे एक व्यक्ति 
कैसा ही ईश्वर भक्त और सदाचारी हो उसको दू 
सरे से मिल जुल कर चलना ही पड़ेगा । अर्थात्‌ 
संगति करण के नियमों की भी आवश्यकता है 
छटा, खातवां और आठवां नियम संगति करण 
अर्थात्‌ सङ्गठन के नियम हैं। जब एकसे a. 


धिक मनुष्य मिल कर २हें या चले तो उनका लक्ष्य | 


पक निश्चित और महान होना चाहिये, छटवां 
नियम इस उट्टेश्य की ओर संकेत करता है, वह 
उद्द श्य केवल अपनी भलाई नहों परन्तु संसार की 
भलाई बतलाई गई हे। सवांग उन्नति क्या हे 
अर्थात शारीरिक-आत्मिक व सामाजिक उन्नति 
करना । यदि छरा नियम उद्देश्य बतलाता है, तो 
सांतचा और आठवां संगठन की fafa निश्चित 
करते हैं परस्पर में प्रीति पूर्वर धर्मानुसार और 


स्वभाव से 


चलकर संखोर में कितनी हानि हुई और हो रही 
है यह सब भली भांति जानते हैं, आठवां नियम 
यह शिक्षा देता है कि सब को मिलकर पररूपर 
ज्ञान की वृद्धि करनी “चाहिये, नवां ओर दशां 
नियम संगटन स्थापित होने के बाद दान की 
मर्यादा न हो, तो संगटन छिन्न भिन्न हो जाता है, 
दान Has कुछ धन दे देने को नाम ही नहीं है । 
परन्तु अपने तन मत भन से दूसरों को उन्नति के 
लिए उद्यत रहना दानशोल कहा जा सकता हे, दश 
at नियम व्यक्ति और समाजे का वास्तजिक संबंध 


| निर्धारित करता है, समाज को व्यक्ति से इतने 


| 


दान की आशा नहीं करनो चाहिये, कि उसका 
व्यक्तित्व ही नष्ट हो जावे, और न व्यक्ति को इतनी 


| स्वच्छन्दता करनी चाहिये कि समात्न का संगठन 


छिन्न भिन्न हो जावे, मैंने इस संक्षिप्त लेख में दशों 
नियमों को सामने रखकर यह बात fag करने का 
उद्योग स्या है कि -- 


यज्ञ शब्द के तीनों अथ आय समाज के TT 
पना के संबन्ध मं लागू होते हैं, और हम यह बात 
कह सकते हैं कि आय प्तमात रूपी महान यक्ष झी 
स्थापना Marte में सब प्रकार की अवनति को 
हटाकर उन्नति की ओर ले जाना है, vat इसको 
सुरक्षित रखना आपका कतंठ१ नहीं है? 
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जिन महापुरुषों ने बिलकुल शुद्ध रूप में एके- 
श्वर पूजा क! प्रचार करके संसार के धार्मिक 


इतिहास में क्रांति पैदा कर दी ऋषि दयानंद का | 


नाम उनकी प्रथम पंक्ति में स्वर्णाक्षरों से लिखने 
योग्य है । अन्य युगो का इतिहास छोड़ते हुए 
यदि इस कलियुग के आर्मिक और सामाजिक 
इतिहास पर एक समालोचनात्मक gia दौड़ाई 
जाय ता साफ :लूम हा जायगा कि शुद्ध रूप मे 
एकेश्वर पूजा का प्रचार करने वाले आचाय तथा 
साधु सन्त कवि समाज सुधारकादि बहुत ही थोड़े 
हुए हैं । 
छोड़ कर और किसी मतमतान्तर में सत्र था शुद्ध 
रूप में नतो ईश्वर का स्वरूप बताया गया हे 
और न केवल उसी की उपासऱा का स्पष्ट प्रतिपा 
दन किया गया है | पारखी मतके प्रायः सब ग्रन्थों 
में अच्छाई और बुराई के लिये दो पृथक्‌ देवों की 
कल्पना है। यहूदी, ईसाई इस्लाम पोौरांणिक 
मतों मे ईश्वर की कल्पना अधिकतर भनुष्यसरश 
( Anthromorphic ) करते {USAR NAA- 
रण कष्ट रोग दोप तथा माननोय निर्बलताओं का 
बर्णन है अथवा ईसामसीह मुहम्मद जैसे मांध्यमों 
( Mediators ) को कल्पना की गई है जिसपर 
विश्वास रखे बिना कोई भी आदमी ( उत मतां- 
नुयायियों के अनुसार ) संसार सागर से पःर नहीं 
हो सकता । बोद्ध सम्प्रदाय तो शीघ्र ही ad- 
श्वरचादी का रूप ग्रहण कर गया । प्रसिद्ध AT- 


केवळ सत्य सनांतन वैदिक धमं को | 
| मेव च' इस पुराणवाक्य के अनु सार उसे अनीश्वर 


चार्यो में से श्री शंकराचाय द्वारा प्रचागित aga 
चादको CAPITA नहीं कहा जा सकता । हो स- 
कता दै कि बौद जेन आदि उस समप के नास्तिक 
मतों के पूर्णतया खण्डन के लिये उस मद! प्रतिभा- 
शाली आचाय ने अद्वोत का प्रतिपादन किया हो 
(#8 कि ऋषि दयानन्दादि अनेक विचारको ने 
बताया हे ) पर उसका परिणाम एक्रेश्वरचाद के 
लिये हानिकारक ही हुआ जहां एक ओर बह्म की 
सर्व था निगुण रूप में कल्पना की गई तथा पूजा 
उपासनादि को भी माया कल्पित? बताकर अनेक 
स्थानों में 'मायावाद म २च्छ'स्त्रं प्रच्छन्न' बोद्ध- 


वाद्‌ का रूप fas गया और दूसरी जगहों पर 
व्यावहारिक द्वष्टि से सगुण रूप में कल्पना करके 
हजारों देवी देवताओं की उपासना को भी संगत 
बताया गया । जिसके परिणाम स्वरूप आज 
कल श्री शंकर के अनुयायी खव त्र मूर्तिपूजा क- 


| रते दिखाई देते है । श्रीशं हर ने afaqar का सम- 


थन चाहे न किया हो पर उसका स्पष्ट शब्दों में 
खण इन भी नहीं किया प्रतीत होता | 


श्री मध्वाचार्य ने अपने ग्रन्थों में “नहयचेत- 
नकं किंचित्‌ फलदं स्यात्कदाचन्‌ । तस्म।द्‌चेतनो 
qat, न कुर्यात्क्वापि कश्चन । 
( उपासना लक्षण ) 
“अचेतना रत्यायोग्यान्यनुपाल्यान्यफ़ल विप- 
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येयाभ्याम्‌ !» संकषंण सूत्र । इत्यादि प्राचीन 
aut के चाकयों को उद्धृत करते हुए THEI 
पूजा के प्रचार का यत्न जरूर किया मालूम 
हाता है पर अपने समय में मूति पूजा 
जोर होने के कारण आखिर उन्होंने इस विषय में 
लमझौता कर लिया यह बात 

“अग्नौ क्रियावतां विष्णुर्योगिनां हृदये हरिः । 
प्रतिमाध्वल्पबुद्धीनां aaa विदितात्मनाम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ -यज्ञादि करने वालों का विष्णु अग्नि 

में, योगियों का हृदयमें अश्ञानियों का मूर्तियों में 
और ज्ञानियों का सव त्र रहता हैं इत्यादि उनके 
बचनों से प्रमाणित होती हें । श्रीरमाचुज्ा चाय 
का सम्प्रदाय तो कवल भक्तिश्रादी होने के कारण 
अवतार पूजा में अधिकतर प्रवृत्त gary श्रोव- 
लभ के अनुयायियों की लीलाओं को तो लेखनी से 
= लिखते तक लज्जा आती है) यही अवस्था मध्य 
काल के श्री कबीर, श्री तुकाराम, श्री नामदेव 
आदि अनेक सन्तों की प्रतीत होती है। वे कहीं 

तो साफ निराकार सर्व व्यापक ब्रह्म की Iyaa 

का प्रतिपादन करते हैं और की मच्छ कच्छ 
बराहादि रूपों को उसका अवतार मानते हे | 

( श्री गुरुनानक आदि इसमें कुछ थोड़े से अप. 
वाद्‌ जरूर हें) ऋषि द्यानन्द्‌ ने वेदों के आधार 

पर जिस शुद्ध रूप मे एकेश्वरवाद का प्रतिपा: न 
किया है वह इतना तर्कसंगत और उत्तम है कि 
बड़े २ as को उसके आगे सिर भुकाना 
पड़ रहा हे और हमारा विश्वास हैं fa यूरोप अमे- 
ia a आ ? 0202 निक शीघ्र ही उसे अपना 
शुद्ध रूप में उनके सामने 

रखा जायग!। उससें कोई आडम्बर नहीं । कोई 
असम्बद्धता नहीं और किसी तरह का संकुचित 

_ साम्पुदायिक भाब नहीं पाया आता । श्रद्धाके साथ 
तक का मेल करके वहां सोने में सुगन्ध कर दिया 
गया है इस बात की बड़ी भारी जरुरत है कि 


० 


ऋषि दन्द द्वारा पुनः प्रचारित वैदिक धर्म के 


m. 


[ ३० | । सावदै[शक 


~ 


उस विशुद्ध पकेश्वरवाद को दुनियां के बिचारको 


| के आगे विइत्ता पूर्वक war wie) यह दुःख 


की बात है कि इल विषय में अब तक आयसमाज 
की तरफ से aga ही थोड़ा कार्य हुआ है । जहां 
इस समय ईसाई और मुसलमान प्रचारक अपने 
कई बेहदे प्रतीत होने वाळे सिद्धान्तो तक को 
वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में संसार के स मने 
रखने का विशेष प्रयत्न कर रहे हैं वहां आर. 
समाज की तरफ अंग्रेजी भाषा में ही Ga जमन 
आदि भाषाओं की तो बात ही जाने दीजिये ) 
इन सिद्धांतों के समर्थन में कौनला उच्चकोरि का 
wea अब तक प्रकाशित हुआ है। कोल्हापुर मे 
प्रिंसिपल बालकृष्ण जी M. 4, PH. D. के द्वारा 
अभी कुछ दिन पूव मुझे यह सुनकर अत्यन्त आ- 


gad और सांथ ही दुःख हुआ कि सत्यार्थ प्रकाश 


का अंग्रेजी अनुवाद ( स्वर्गीय चिरंजीव भरद्वाज 
जी कृत) जब seat ने कई सुशिक्षित अंग्रेजों को 
पड़ने के लिये gga दिया तो थोडा साही पढ़ 
कर उन्हों ने यह कइते हुए लोटा feat कि हमें 
तों इसका अर्थ ही माळूम नहीं पड़ता । araa 
में amaa दृष्ट, हिरण्यगर्भ विराट, व्याप्ति, 
अतिव्याप्ति प्रत्यक्ष इत्यादि शब्दों को बहुत बडो 
संख्या मे' देखकर कौन संस्कृत जाननेवाळा घबरा न 
जायगा ? दाम भी ४) हैं इस लिप सब से पहले 
सत्याथप्रकाश जैसे ग्रन्थों के प्रत्येक भाषा में सलते 
SWA अनुवादोंको आवश्यकता है | ऋषि जन्म 
शताब्दी के समय घोषणा की गई थी और श्रीमान 
आचाय रामदेव जी, श्रीयुत गंगाप्रसाद जी M.A. 
जज. टिहरी आदि सुयोग्य विद्वानों की एक उप- 
समिति आर्य सिद्धांतों पर अंग्रेजी मे विशेष 
कर विदेशीय दार्शनिकों के सामने रखने योग्य 
पुस्तक के निर्माण के लिये नियत की गई थी 
किंतु यह Sa को बात है कि आज्ञ लग भग ४ 
बपे बोतने पर भी. उस अत्यन्त उपयोगी विच.र 
को . क्रियात्मक रूप नहीं fast । श्रीमती 
i | सभा का ध्यान आद्र पूर्वक इस चि- 
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घय की ओर आकर्षित करते हुए में आशा करता 
` हुं कि इसके सम्बन्ध में अति शीघ्र कार्रवाही प्रा- 
' रस्भ कराई जायगी | 
दक्षिण भारत के लिये ता ऋषि का 'एकेश्‍वर 
पूज)? विषयक यह संदेश अत्यन्त ही महत्वपूर्ण दै 
ait कि मूर्ति पूजा ने इधर जितना घर किया 
“gard gaat उत्तर भारत में नहीं। बड़े २ सु- 
शिक्षित हाईकोट के जज वकील प्रोफेसर इत्यादि 
मूर्ति Gat करते और उसका समर्थन करने मे' 
. तरह २ की युक्तियां पेश करते नहीं थकते | स्वामी 
विवेकांनंद के oat के प्रचार ने इस में और भी 
ज़्यादह सहायता दी है जब कोई युक्ति नहीं a- 
wat तो कट श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम पेश 
कर दिया जाता है। adt मंदिरों देवालयों की 
कोई हद ही नहीं । बडे २ मठो मे प्रतिदिन सैक- 
डो ₹० ब्रह्ममोज़ों और हजारौं आरति आदि में 
उडाये जाते हैं। यद्यपि शुद्धि संगठन गुरुकुल 
आदि के लिए बार २ अपील करने पर भी इनको 


कुछ देते हुये भय लगता है। बहुत से मंदिर 
देवदासी प्रथा क कारण ( जिस के समर्थक सै- 
agi तिळकधारी पंडित हैं ) सचमुच वेश्यालय 
से बने हुये हैं । वैदिक शिक्षाओं ओर ऋषि कृत 
ग्रन्थों का प्रांतीय भाषाओं में प्रचार ही इन खरा- 
बियों को बहुत कुछ दूर कर सकेगा ऐसी आशा 
है । कर्णाटक भाषा में सत्यार्थ प्रकाश को उत्तम 
अनुवाद कराने को प्रबन्ध हो रहा है । प्रारम्भ में 
इसके "लिये काफी रू की आवश्यकता होगी । 
( यद्यपि फिर ऐले ग्रन्थों की बिक्री भो अच्छी 
हे। सकेगी ) | श्रीमती सार्वदेशिक सभा से प्राथना 


की गई है कि वह कुछ उधार के रूप में और 


कुछ सहायता क रूप मे द्रव्य देकर इल पवित्र 
काय में हमारा हाथ बरावे' । आशा है sq 
प्रार्थना को स्वीकार कर प्रशंसनीय सभा कर्णा- 
टक प्रांतीय जनता को धन्यवाद की बिशेष पात्र 
बनेगी । 

afa 


———10;—-—— 


` पूणं मनुष्य दयानन्द 


( हे०-श्री स्वामी घेदानन्द्‌ जी तीर्थ ) 


4 
———\0t-— 


कृति और आत्मा के सयोग 
विशेष से मन्नुष्यादि प्राणियों 
का प्रादुर्भाव होता है । प्रकृति 
“तथा आत्मा के गुण धर्मी के 
भेद के कारण मनुष्य के शरीर 


तथा आत्मा के गुण, कमं स्वभाव में भेद अनि- 
वाय है । आत्मा अविकारी है, प्रकृति परिणोंमिंनी | 


21 ठीक इसो भांति आत्मा का धर्म अपरिवर्तनीय 


किन्तु प्रकृति परिणाम शरोर का धर्म बदलता A 

आत्मा के कल्याण के लिए एक ओर केवल एक 
ही साधन भगवदुपासना है, किन्तु शरीर के 
कल्यांण के लिए समय तथा देश के भेद से साधनों 
में भेद आना अवर्जनीय है । शोतकाळ में शरीर के 
लिए गरम वस्त्रो की आवश्यकता है । ग्रीष्म में उन 
aci से कष्ट होता है । शीत प्रधान देशों में ग्रीष्म 
ऋतु में भी गरम कपड़ों की अपेक्षा होती है । 
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में वैसा नहीं दोता । किन्तु आत्मां 


किन्तु गरम देशों 
कन्तु चाहे वह काले 


की उन्नति का एक ही उपाय हे) 
का हे। या गारे का । 


मनुष्य न केवळ आत्मा है, और न केवळ 
शरीर ag तो दोनों है । अतः उसे युक्ति से दोनों 
ध्र्मो का पालन करना योग्य है। जो पुरुष केवल 
आत्मा की उन्नति करना चाहते हैं, शरीर को 
सर्वथा उपेक्षा रते हैं । वे आत्मोक्षति कर ही नहीं 
सकते क्योंकि वे साधनकी उपेक्षा करत हैं। साधन 
होन मनुष्य कभी भी अपने उद्देश्य को सिद्ध नहीं 
कर सकता | साधनों को उपेक्षा करने वाले को 
फिर वैसे साधन मिल सकेंगे, इसमें भी सन्देह है | 
क्यों कि यह प्राकृतिक नियम है, कि fra वस्तु 
की हम उपेक्षा करें, वह वस्तु हमले छीन ली जाती 
है, क्योंकि हमने नियमों की अवज्ञा की है इस 
भाव को सामने रखकर वेद ने कहा है--- 


ततो भूय इवं ते तमो य उ विद्याया ॐ रताः 
ज्ञा केवल विद्या-ज्ञान-आत्मचचां में ही लगे रहते 
हैं। शरीर की सबंथा अवहेलना करते हैं, वे और 
भी अधिक अन्धकार को प्राप्त होते है | 


जा मनष्य केवल शरीर पोषण में तत्पर 
रहते हैं । आत्मा को चिन्तना ही नहीं 
करते । उन्होंने तों माने प्रकाश से अपना 
सम्बन्ध हटा लिया है, क्‍योंकि आत्मा. चेतन. 


होने से प्रकाशस्वरूप है, उसकी। ओर a- 


faga होने को अर्थ प्रकाश की अर पीठ करना 
है, जिसने प्रकाश से मुख मोडा, उसके अन्धकार 


' ग्रस्त होने में (तो किसी को सन्देह हो ही नहीं 
सकता इसी भाव को वेद ने 'अन्धंतमः प्रविशन्ति 


ये अविद्यामुपासते” वे लोग घोर अन्धकार मे पड़े 


Po j 


enn ee se 


हैं जे अविद्या-शरीर पुष्टिमाञ्र का ही ध्यान रखते | 


हैं। ये दोनों प्रकार के मनुष्य कल्याण से बंचित 
रहते हैं । जैले एक पहियेकी गाड़ी का चलना अशक 
है, वैसे ही एकांगी धम का पालन करने वाला 


कल्लाण केसे प्रात कर सकता है । पूण मनुष्य तो | 


वही है, जा देनोंके धर्मो का यथावत पालन करे | 
शरोर को भली प्रकार रक्षा करते हुए वह मृत्यु से 
बचा रहेगा, क्योंकि शरीररक्षा न करने से मृत्यु 
आत्मा से शरीर का चियोग शीघ्र हो जाएँगा, 
और मनुष्य प्राप्तब्य की प्राप्ति से वंचित रह 
जाएगा । इस वास्ते मृत्यु- अभीष्ट समय में शरीर 
वियेग से बचने के लिए अविद्या -विधिवत शरीर 
की रक्षा का अवलम्बन करते हुए आत्म कल्याण 
के लिए ज्ञान की चर्चा करते रहना चोहिए, उस हे 
निरन्तर अभ्यास से वह अपने स्वरुप में स्थित हो 
जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति का दूसरी नाम 
‘age है। इसको वेद्‌ ने 'विद्यां चाविद्यां च यस्त 
दूं दो भय५४सह । अविद्यया मृत्यु atat विद्ययांऽ 
aaa । 

विद्या = आत्मघिन्तन तथा अविद्यां=शरीर 
रक्षण के सहया गको, एक साथ अनुष्ठान के मह- 
त्व को जे! अनभव करता है, वह अविद्या = शरीर 
रक्षण के द्वारा सत्यु = अपसृत्य को परे करके 
बिद्या = आत्मचिन्तनके द्वार! aga = स्वरूपस्थि' 
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ति=मोक्ष का प्राप्त करता हे । 

ऋषि दयानन्द में यह दोनों धमं उचित मर्यादा 
से लक्षित होते हैं अतः यदि ऋषि को पूर्ण मनु- 
प्य कहा ज्ञाय, ता अत्युक्ति न होगी । 

ऋषि का सर्वाङ्ग सुन्दर बलिए शारीर, उनकी 


दीघ समाधि उनके इन गुणो के प्रबल परिचायक 


— 
RS ~ 


— यी 
[ खाच दैशिक 
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देयानन्दे बोधाङ्क | 


दयानन्द की आत्मा 


( लेखक-पं० केशवदेव ज्ञानी आन्ध्र ) 


क्षिण भारत में मृतात्माय़े अ-. 
धिक बोलती हैं । इसका कारण 
स्यात्‌ यहाँ का समश।ताष्ण 
जलवायु है । प्रायः प्रत्येक नगर 
01 में मृतात्माओ के एजेण्ट रहते 
2७ हैं | गुण्ट्र के स्थानीय एजेंट 
एक लक्ष्मण स्वरूप एम० To Èl आप स्थानीय 
कालिज में ada शास्त्र के उपाध्याय हैं। आप की 
ANIR बहुत ही कल्पनात्मक्ष और भावुकता- 
पूर्ण है। जरा जरा सी बांत में मूर्छा आ जाती है 
जिसे इनके भक्त amfa’ का प्रतिष्ठित नाम 


देने हैं । 


कुछ दिन eq एक आदित्यचार को इनका 
थिये।से फिकल ota में ब्याख्यान था । विषय- 
म्रतात्माओं का निवास स्थान था ।! ऐतिहासिक 
गवेषणाओं के साथ व्याख्यान प्रारम्भ हुआ और 
“एलसियान”, “मैडम Bizet”, “कनल आ- 
स्कार”, “डाक्टर ऐनी बेसेन्ट', 'विशप लेडबीटर? 
आदि थियासोफिकल नेताओं के पुराने जन्मों का 
इतिहास बतलाते हुए adam युग के अवतार 
कृष्ण जी की दैवीय उत्पत्ति के साथ समाप्त हुआं। 
व्याख्यान के अन्त में उद्घोषित किया गया कि 
यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो व्याख्याता महे।द्य 
उत्तर देने के लिए तैयार हैं । लेखक ने aS Brac 
बड़ी नप्रतासे पूछा क्रि क्या व्याख्याता महानुभाव 
को स्वामी दयानन्द की आत्मा के विषय में कुछ 
पता है? हां, तुर'त जबाब मिला, वह चन्द्रलोक 
में है । वहां क्या कर रही है? आनन्द प्राप्तिका 
प्रयत्न | यदि तुम विशेष जानना चाहते हा तो 
शनिचार सायंकाल भेरे मकान पर आओ, मैं दया" 
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नन्द्‌ स्वामी की आत्मा को घुलाऊँगा, और ज्ञा 
कुछ तुमने पूछना हा उस समय पूछ Bar| 
+ + + 
बडी उत्सुकता और प्रतीक्षा के साथ पाँच 
दिन बीते, far शनिवार आया । प्रातःकाल : 
से ही fee में था वहां जाना है। वहां जाकर क्या 
पूछूगो ? केले बातचोत प्रारम्भ होगी ? आत्म- 
वादियों की कुछ चालाकियां भी सुन रखी थी, 
उनसे कैसे बचू'गा ? और यदि मीडियम ने कोई 
धोखा देना चाहा तो उसका पता कैले लगेगा? 
इत्यादि, इत्यादि । 


मध्यान्ह हुआ, हम भेजनांतर कुर्सी पर बेटे 
समाच।र-पत्र पढ़ रहे थे। इतने में gaai के 
एजेण्ट को एक संदेशहर आया। एक पत्र भी 
लाया जिस मे लिखा था कि ठोक ६॥ बजे सायं 
काल वैठक प्रारम्भ होगी । आप अवश्य दशेन दे' । 


जिसने भला पहले पांच दिन गिन २ कर बि- 
ताए हों उसे भी निम्रन्त्रण की आवश्यकता और 
अवश्य दर्शन दे? का आग्रह । अस्तु, हम ६ बजे 
ही वस्त्र पहिन घर से निकले । रास्ते में कुछ सा- 
माजिक मित्रों से बातचीत हातो रही । हवें भय 
था कि कहो देर न हा जाय, शीघ्र ही नमल्ते कर 
प्रोफेसर लक्ष्मणस्वरूप जी के मकान की ओर बढ़े। 
द्रवाजे पर पहुंच कर खयाल आया घडी तो देखें । 
घडी जेब से निकाली । अभी केवल ६ बजकर बीस 
मिनट हुये थे । za लम्बे मितट शेष थे। अब 
वापिस जाना अनुचित समभकर पोढियो से प्रो- 
फेसर साहिब की लाइबुरी में जा पहुंचे । एक 
मेज सजी हुई थो | हलके गुलाबी रंग का मखमली 
टेबल झाथ जिसके नोचे सुनहरी रंग के झालर 
लटक रहे थे, AN की शोमा बढ़ा रहे थे ' मेज़ के 


O रण छु रु र डाडा 


[ ३४ ] 
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फरघरी १६२६ ] 


| 
। सावदेशिक 


T पा 


ठीक बीच में एक फूलों का गुलदस्ता जिसकी 
धीमी २ सुगन्ध मादकता लाने वाली थी, रखा 
था | मेज के एक किनारे एक छोटी सी प्लेञ्चिट 
जिसके दो छोटे २ रबर के पहिए और तीसरे 
पहिये के स्थान पर ए# वायलिट पेंसिल लगी थी, 
पडी थी । उसी के साथ सफेद ग्लेज पेपर के कुछ 
ताव थे। 
ठीक साढ़े छः बजे लाइब्रेरी का दरवाजा 
अन्दर से बंद कर दिया । एक कोने में छोटे से 
स्टैएड पर मोमबत्ती जलाकर उसपर आकाशी रंग 
का ग्लोब चढ़ा दिया गया । मेज के चारों ओर छः 
व्यक्ति बैठे थे । प्रोफेसर साहिब, मीडियम, प्रौफे- 
सर साहिब के २ मित्र, में और एक परदेशी : धीरे 
चीरे कुछ संस्कृत के शलोक बोले गप, जिन्हें NA 
पहले कभी नहीं खुना शायद वे किसी तत्र ग्रंथ 
में से हों पहले मेरे और परदेशी के अतिरिक्त रोष 
चारोंने प्लेञ्चिट पर हाथ रखे प्लैश्चिर हिळने लगी | 
नीचे एक कागजका ताव रख द्या गया । कुछ रे- 
खाये पडौं प्रोफेसर साहिबने आज्ञा दी कि साफ २ 
feat) कुछ अक्षर दिखाई दिए। पतो लगा कि कोई 
-आत्मा परलोक से आई हे और हम लोगों से बहुत 
प्रसन्न है । यदि हम कुछ चाहें तो करनेको उद्यत है। 


प्रोफेसर साहिब ने पहिले कुछ इधर उधर के 
प्रश्‍न पूछ कर कहा” क्या आप दयानन्द स्वामी की 
आत्मा को जानते हैं ? हां ! “ वह कहां पर हे ? » 
चन्द्रलोक में । ” वहां क्या करतीं है » अपनी 
उन्नति के काय । » वहां के कार्य किस प्रकार के 
होते है? इस के उत्तर में स्थूल, सूक्ष्म, और 
भौतिक, अभौतिक कार्यो' पर विवेचना होती रही 
जिस से हमें यहां प्रयोजन नहीं | अन्त में प्रोफेसर 
साहिब ने gai’ क्या आप qatag स्वामी की 
आत्मा के पास हमारा निमन्त्रण लेजा सकते हैं? 
मृतात्पा ने कु छ रुक कर जवाब दिया ' PF दुःख 
है, मेरी वहां तक पहु'च नहीं। चद मिन्ट हभ 


कुछ निराशा की अधस्था में रहे । पुनः एकदम 


प्लैश्जिट हिलने लगी | पता लगा कि आगत: आत्मा 


का एक मित्र है । जा सम्भवतः हमारा सहायक 
हो सके I | 

अस्तुः, लगभग आधे घटे तक सब निश्चह | 
बैठे रहे | केवल मीडियम का हाथ प्लैञ्चिर पर था 
प्लैश्चिर जार से हिली । नीचे रखे कोगज पर तेजी 


से oat पड़ने लगीं। Thar साहिब ने भी 


प्लैज्ञिट पर हाथ रखा | पता लगा कि स्वामी दया. 
Tq की आत्मा आ गई है और कहती है aR 
करो ' मे कुछ पूछना है पूछो, मुझे अधकाश 
कम है। प्रोफेसर ने मेरी ओर देखा और दयानद 


की आत्मा से पूछा ' क्या आप इन्हें जानते हैं जा. 
मेरे बाई ओर तीसरे नम्बर बैठे हैं? हां! ये प'डित 


केशदेव ज्ञानी आय न मिशनरी है। ये qa 
के रहने वाले हैं आन्धर-देश में बड़ा उत्तम कार्य 
कर रहे है, | में इन से बहुत प्रसन्न हूं। उन्हे मेरा 
आशीर्वाद कहिये | 


अब स्वामी जी से बात चीत करने की हमारी 
बारी आई | ' पूज्य स्वामी जी ! आज कल आप 


किस विशेष काय में लगे हुए हैं? हम ने पूछा। 


azas में जितनी आत्माए' हैं उन्हें पुनर्जन्म 


से छूटने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। 
में भी वही कर रहा ह । अभी कितना समय | 


लगेगा ? चार वर्ष । उस के बाद में देवयोति 
म आजाङ गा । फिर ? तुम्हें इन बातों के जाननेको 
आत्रश्यकता नही | 


अच्छा! आप का जन्म स्थान कहां था! 


| 


फा 


काठियावाइ में मौरवी ग्राम ! आप के पिता का | 
क्या नाम था ? अस्बाश'कर | आप के भाई बहित | 
कितने थे ? केवल एक बहिन थी | जिस शिवालय | 
म आप पूजा के लिये गए थे उसे किसने at 


वाया था? मेरे पिता Rt वह मद्रि ग्राम के. 


क्रिलओर हे? इस के उत्तरमें Shar कछ रक 
गई मानो विचार रही हैं । फिर हिली । पता लगा 
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RR o oo 
पश्‍चिम मे।.तवी के किस ओए पडि फिर प्लेखिट रुक गई | घड़ी ने ठीक आठ बजाए ) 
get, और कुछ AAT वाद उत्तर मिला, पुर्व हम सब उठे और चुपचाप अपने घर्रोका creat 


में। | ; लिया । | 
[ हमें सन्देह हुआ क्योंकि ऊपर के दोनों ही Er क क | 
उत्तर age थे | म द्रि आम के दक्षिण ओर तथा बहु त दिन हो गये, में इसी she ga में था | 


नदी के पश्चिमी किनारे पर है ] कि क्या Gaga anag की आत्मा आई थी? | 
प्रस्तुत आय समाज का संप्थापरु कौन था? | और यह संदेश उली का था? मन में स्वभावतः | 
“झैं स्वामी दयानंद, समाज के वर्तमान शाय | अविश्वास था पर तु अविश्वास का कारण न | 
के विषय मे ऑप की क्या सम्मति है?“ यद्यपि | पता चलता था | 
समाज ने शिक्षा और शुद्धि के क्षेत्र में सराहनीय | ठीक़ एक सप्ताह बाद, आदित्यवार प्रात: समाज 
कार्य किया है तथापि जो मेरी इच्छा थी वह | का सत्संग था । अग्नि होत्र के अनंतर मैंने यजु- 
पूर्ण नहीं हई) मैं चाहता था कि समाज में | बंद के एक मत्र कौ व्याख्या की। आज की am 
वैदों के विद्वान उत्पन्न हों और देश देशान्त” | में उस fia का मीडियम भी आया हुआ ati | 
तथा द्वीप द्वीपांतर में फिर से आय.सभ्यतां के | समाप्तिपर मैंने उले भो जनके लिये निप्र त्रण दिया । || 
सूर्य का उदय हो । समाज में जो पार्टियां हो नई | सब लोग चले गये और हम दोनों भोजन की 
हैं, उन से भी बहुत नुकसान हो रहा हे। समाज | पृतीक्षा में परलोक सम्ब'घी बातें करने ait 
के वतमान काय कर्त्ताओं में सच्चा धामिक भाव | उसने छ'डन-औत्मिक-सोसोइटो और सर ale 
नहीं है । वे इसे राजनोति और जातिवाद की दल | लिवर लॉज की बहुत सी बातें बतलोंई'। 


दल में धलेळना चाहते है | एक बार मुझे फिर | oe “| अन्द्र से भोजन के लिये आवाज आई | 
जन्म लेना पड़ेंगा | मीडियम, में और शान्तो जी इकट्ट भोजन को लिये | 


स्वामी जो! वह gha कव और कहां होगा? बैठे । भोजन शुरू किए थीड़ा समय ही गुजरा थ 
“मे आज से दस वर्ष बाद फिर जन्म लूंगा । | कि मोडियम ने कुछ चबा।ते हुए कहा ' ज्ञानी जी! 
पंजाब में लुधियाना एक नगर है । वहां एक | आपको यह सुन कर आश्‍चर्य होगा कि पिछले 
सच्चरित्र व्राह्मण परिवार है। उसी में में फिर | शनिवार बैठक से पहले प्रोफेसर जी ने मुझे कहा 
शरीर धारण करू गा, षडङ्ग-वैदाध्ययन कर सं- | था कि प्लेश्विट पर हाथ बहुत हलका रखना, और 
ब्यासी बनू गा | वेदभाष्य जे अभी तक असस्पूण जैसी में चलाऊ' चलने देना ।» यह सुनते हो हमारे 
है | उसे समाप्त करूगा। प्रस्थान त्रयी की भी | हाथ का ग्रास थाली म॑ ही गिर गया और हमने | 
तैत-हूष्टि से टीका करू'गा | समाज में जा पार्टि: | सन्देह तथा आश्चर्य से पूछा “तब उन्हें स्वामी 
या हैं, उन्हें नष्ट कर सभी सभासदों और संस्था. | दयानन्द और आयेसमाज के विषय में इतना परि: | 
ओं को एक सूत्र में पिरोऊंगा । ३५ वर्ष की | शान केसे हुआ?” मोडियम ने खिलखिला कर | 
आयु में कुछ सहायक साथ ले एशिया के भिन्न २ | कहा- पिछले मंगलवार आपसे कोई लाला 
देशों मो वैदिक-यम को प्रचारार्थ निकल'गा । | लाजपतराय को लिखी “दो आय प्माज” नामक 


तदुपरान्त अमरीका और योरप भी जाऊंगा | अंग्रेजी की पुस्तक पढने ले गया था १” हमने fax 
: अच्छा ! मेरा समय हो गया। तुम्हारे से | खुजा कर कहा 'हां! । “बह प्रोफेसर लाहब ने ही 


aga faa ह' । ओशीर्वाद्‌ ! म'गवाई थो |”? 
Ba REZ ———} 9% 
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[ सावेदेशिक 


~ ऊ = काशा अ क `. | 
बंगाल-प्रांत में ऋषि के कार्य को पूति कौन करे ? | 


७ 
-->->>>>>-१0:£--2-70007 


[ ३० प्रो? स्मेशचन्द्र बनर्जी ate विक्टोरिया कालिज रतनगंज बंगाल | 


aa 


—— Fae टर P NZS + 
ENN गत गुरु दयानन्द ने लगभग तीन 


|. महीने बंग देश में रहकर 


AN 


Azyan aa पालन feat था | 
> ६० १८७२ साल के डिसेम्बर 
१2८ D qd 2) में स्वामी जी महाराज का कल- 
oi COS YA कत्ते में पधारना तत्कालीन एक 
मात्र स्थानीय अखबार “इडियनमिरार» में 
निम्न लिखित शब्दों म प्रकाशित हुआ था । 
“मूर्तिपूजा के महांखंडनकारी पं० दयानन्द 
सरस्वती, जो काशी के शास्त्र युद्ध मे पंडितों 
को पराजित कर के उत्तर भारत में मशहूर हो चुके 
हैं, कलकत्ता पधारे हैं और राजा यतीन्द्रमोहन 
ठाकुर के TMA मे' ठहरे हैं ।» 
उस समय quad में "इ डियन मिरार” 
(Indian Mirror ) कौ प्रतिष्ठा उतनी ही थी 
जितनी प्रतिष्ठा अव RAE’ ( Forwrrd-) या 
‘aga बाजार [ Amrita Bazar ] की है । अंग्रेजी 
भाषा में शिक्षित बंगालियों का वह ही मुखपत्र 
था ! 'इ डियन मिरार” बराबर स्वामी जी के 
प्रति श्रद्धा के साथ उनके काम को मदद देते थे | 
बंगोळियों के मुखिया व्यक्ति सभी स्वामीजी 
के दर्शन के लिए आते थे, उनके व्याख्यान सुनते 
ee शंका समाधान करते थे । पं० महेशचन्द्र 
न्यायरत्न, To तारानाथ तक वाचस्पति, केशव. 
चन्द्र सेन, राजनारायण चसु, द्विजेन्द्रनाय ठाकुर, 


x वारिष्टार चन्द्रशेखरसेन इत्यादि महानुभोवों का 
. आगमन नित्य होता था । आदि ब्रह्मसमाज के 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४४वें वार्षिकोत्सव में स्वामी जी को आमंत्रण 
किया गया था और उल अवसर पर mAN F 
साथ वेदिकिधमं सम्बन्धीय वार्तालाप हुआ था | 

स्वामी जी की भाषणशक्ति ने बंगवा-- at को 
आश्चर्थित कर दिया था, ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध 
लेखक राजा राममोहन राय के जीवनी लेखक 
श्रीयुत नगेन्द्रबाथ चट्टोपाध्याय ने स्वामी जी के 
संक्षिप्त जीवनचरित में लिखा हैः “जिस रोज 
मैंने पहले केशव बाबू के घर में स्वामीजी का 
व्याख्यान खुना उस रोज एक नयी ताज्जुब खोज 
मुझकोप्रत्यक्ष हुई | में नहीं जानता था कि dena 
भाषा मै ऐसा सरल मीठा भ।षण हो wear है | 
स्वामी जी ऐसी सरल भाषा a बोलते थे कि 
geza के महामूर्ख भी आसानी से समझ BF थे। 
और एक विषय सुफे angad मालूम हुआ | ÑA 
पहले अंग्रेजी के अनभिज्ञ हिन्दू संन्याठी फे मुंह से 
घम या समाज सम्बन्ध मे' ऐसा उदार सिद्धांतों 
का व्याख्यान कभी नहीं खुना |? 

बंगाल के मुलिया पुरुषों के चित्त मे महर्षि 
का प्रभाव बड़ा गहरा हुआ थो | हुगली मे एक 
सार्वजनिक सभा में जहां प्रसिद्ध भूदेव मुखोपा- 
ध्याय उपस्थित थे स्वामी जी के साथ ताराचरण 
तकरत्न का शास्त्रार्थ हुआ और तकरत्न का परा 
जय हुआ । इस शास्त्राथ का बड़ा भारी प्रमाव 
पड़ा था । 

वस्तुतः स्वामीजी क वेद भाष्य इत्यादि ग्र थों 
के प्रकाशनकी चर्चा भी हुई थी । 'इ'डियनमिरार' 


| 


शकि. 


ने लिखा था कि “हम भाशा करते है कि स्वामी । 


oo 


दयानन्द बोधाङ्क ] 


जी के संस्कार मूलक सिद्धान्तों को छोटे २ Dez 
रूप में प्रकाशन के लिए एक कमेटी बन जायगी |? 


परन्तु स्वांमी जी के बंगाल से प्रस्थान के बाद 
सब काम बन्द हो गया | कईयों का कहना है कि 
स्वामीजी के बंगाल में फिर न आने का कारण यही 
थां कि आप बंगालियों से बहुत नाराज हुए थे। 
स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने ठीक ठीक 
कहा था कि जिस सन्योसी ने जगत के हित के 
लिए अपनो जीवन अर्पण कर दिथा था उनके हदय 
A प्रांतीय पक्षपांत हाना असम्भव हे। 


स्वामीजी की महान आत्मा परमात्म.की We से 
दुःख के साथ देखती हैं किं उनका अधूरां काम 
पूरा करने के लिए यथोचित प्रयत्न नहीं किया 
जाता है! 


जब स्वाथी जी महाराज बंगाल में आए थे 
तब ब्रह्म ENE का अतुलनोय प्रभाव था । यद्यपि 
ब्रह्म समाज 5४! दृष्टि कण दूसरा था, तथापि 
संस्कार कार्य के विषय में ब्रह्म समाज आय समाज 
का काम ही करता था ! इस लिए सम्भव है कि 
उस समय तुरत आर्य समाज को स्थापना यहाँ 
नहीं हुई । परन्तु अब लगभग अद्ध शताब्दी के बाद 
चित्र पलट mat! ब्रह्म समाज का उतना प्रभाव 
नहीं रहा । शुद्धि संगठन के कारण आर्य समाज 


॥ ३9 | 
RR पण 


-फाढ्गुन,१ 


की प्रतिष्टां भो बढ़ गयी परन्तु कार्य कर्ताओं 
के अभाव से इस प्रांत में आर्य समाज का काम 
हिन्दू मिशन और हिन्दू सभा ने ले लिया है । 
महपि के अनुयायी पीछे हट गये | 


_u मपि ! तुम्हारा अधूरा काम कब पूरा 
होगा ! कब प्रांतीय संद्वीणता का पाप तुम्हारे अनु- 
यायियों में से दूर हो जायगा ? 


स्वामी जी मह।रोज शूरवीर थे । एक संस्कृत 
के कवि ने ठीक कहा है कि-- “उत्तम चरित्र के 
पुरुप-सैकडों AMT आजाने पर भी आगे ही बढ़ता 
है? जब स्वामीजी महाराज ने जोधपुर जाने का 
संकल्प कर लिया । तव कुछेक भक्तों ने उनको 
कहा कि जोधपु र मै भारी विपदा की सम्भावना 
है । स्वामोजी महाराज के वीर हृदय ने डर को 
नहीं जाना था | वे तुरन्त चल पड़े सच्चा मिश- 
नरीको स्वभावही Rat होना है जहाँ रुकावट वहाँ 
ही प्रबल प्रयल | परन्तु हम क्यो देखते हे? एक महो. 
सेठजी ने उस रोज मुझे कह दियाः-- “बंगाल से 
में निराश हूं ।” आप कलकत्त मे करोड़ों रुपया 
कमाते हैं और इधर उधर बहुत दान देते हैं परन्तु 
बंगाल को थोड़ा ही मिलता । अस्तु) ये सब 
जंगल में रोना है । परन्तु मेरे मन में बराबर यही 
प्रश्न उठता है-- महषि का अधूरा कम कब पूरा 


होगा ? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


[ फाउगुन १ 


दयानन्द बोधाङ्क | BE O_O 
SA ae 


महषि दयानन्द के महत्व के हेतु 


1230 fm 


( छेखक-भवानीप्रशांद जी हल्दौर जिला बिजनौर ) 


७ 


——— i)! लन लगि 


a संसार में सनातन 
ala धर्म के खम्मान्य GEN- 
पक, वैदिक विधि के अनुपम 
- प्रचारक, भव्य भारत भूमि में 
साम्प्रतिक सब सुधारों के 
आदि आविष्कारक और प्रबल 


प्रसारक, कल्याणो वेद वाणी की सुविचारसंगत 
अभिनवभष्यशैली के प्रादुर्मावक, विलांसिता और 
विषय सेवन के विष से faga विश्व के लिए aa- 
चर्य की संजीवनी वू'टी के विधायक वैद्य, सर्वविध 
उन्नतियों के आदिम arden, आयं समाज के 
प्रतिष्ठातो आचार्य, अधमोद्धारक, पतित पावक 
और परमोदार महर्षि दयानन्द के बाळविशाल 
हृदय में बोधांकुर उपजाने वाले पुण्य पर्व श्रीमद 
aag बोधरात्रि के आदरणीय अवसर पर उक्त 
सुग्रहीतनामधेय, धर्मधौरेथ महात्मा के गुणानु- 

' बाद का सुयोग्य अवसर प्राप्त है। इस समय जगद्‌ 
गुरु बृद्ध भारत ही नहौं,कि'तु सारा संसार महर्षि 
के महत्व के आगे सिर भुका रहा है और उस 
कमवीर की शुणगरिमा की गाथा गाते हुए उस के 
कॅम काप को शतमुख से स्तुति कर रहा है। 

` ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता जायगा, संसार महर्षि 
_ के महोपकारों का अधिकाधिक कृतश होत। 
'ज्ञायगा महापुरुषों की शुणावली का गान और 
यशो का बलान झिसी राष्ट्र को उन्नति के लिए 
आवश्यक वीर पूजा का पक प्रधान अंग है और 


| न में उज्ज्वल पक्ष का निदर्शक 
किन्तु उसमें अतिशयोक्ति, मिथ्या कल्पना 


* 
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और श्रद्धाजाड्य की अति मात्रा, साम्प्रदायिक 
व्याधि और मतमतान्तर के हानिकारक रोग के 
उत्पादक हैं और उससे बलसंचय और उत्साह 
वृद्धि के लाभ के स्थान में मानसिक दौबढ्य और 
किसी अलौकिक शक्ति के पराश्रयण की हीनता 
आ ज्ञाती है | पग्मोदार महर्षि के संस्थापक आये. 
समाज को अपने सम्मान्य संस्थापक की वर वीर 
पूजा में पश्चात्पद्‌ न रहना चाहिये और वह अपने 
इस कतंव्य पालन में कभी किसी से पीछे भी नहीं 
रहा है | किन्तु खेद है कि आय समाज में eased. 
रुप में इस उपयुक्त व्याधि का भी आविर्भाव हो 
चलो है और इस लिए उसके स्वास्थ्य के संरक्षक 
हितेषी बैद्यों का कतंव्य है कि वे इस व्याधि के 
प्रतोकार का अभी से उपक्रम करें| मलाई चाहने 
वाले ब्याधि अग्नि और शत्रु को कभी छोटा नहीं 
समझते | जैसा कि महा कबि ata को उक्ति है-- 
उतिष्ठमान€्तु परो, नोपेक्ष्यो भूतिमिच्छता । 
समौ हि शिष्टेराम्ना तौ, वत्स्यन्तावामयः स च ॥ 


बढ़ती हुई व्याधि और वेरी कभी उपेक्षा के 
योग्य नहीं है। इस लिए इल ag किन्तु वर्धमान 
व्याधि का कुछ निदान नीचे दिया जाता है-- 

१. कुछ लोग अन्य मतों के संस्थापकों के 
समान आर्य समाज के संस्थापक, मिथ्या विश्वास 
के मूळोच्छेदक महर्षि दयानन्द को भी अलौकिक 
चमत्कारों का प्रदर्शक प्रसिद्ध करने के प्रयत्न में 
हैं । पक अति श्रद्धालु, किन्तु तार्किकम्मन्य पुराने 
आयंसमाजी -रईस ने अपने शिशु की अति ear 
वस्था में, उनको स्वप्न घे महर्षि दयानन्द के दर्शन 
देकर, आगे से उस शिशु के रोग निवारण की 


j 


__ णमा 
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सूचना वा वरदान देने तथा निद्रा से ज्ञागते ही 
उसके रोग के सवथा लुप्त हो जाने की घटना 
सनाई थी | उन्हीं महाशय ने किसी से सनी हुई 
यह कथा भी कही थी कि महर्षि दयानन्द सूत के 
एक कच्चे धागे को ऊपर फेंक कर उसके सहारे 
आकाश में चले गये थे ओर फिर उसी के द्वारा 
नीचे उतर आये थे । ऐसे लोगों के निविवेक वर्णन 
इस समय आर्य खमाज में वदी समय ला रहे हैं 
ज्ञा कि मुसलमानी मत के इतिहास में उसके 
संस्थापक मोद्स्मद्‌ महोदय की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके विविध सहवासियों के मुख से उनकी अलौ- 
किक जीवन सम्बन्धी घटनाओं के वर्णन के रूप 
में हदीलों के साहित्य की उत्पत्ति का काल था। 
प्रत्येक मत के ग्रन्थ उरूके संस्थापक की जीवनी 
के अलौकिक वर्णनों से भरपूर है । पोराणिकों के 
पुराण, बौद्धो के जातक, मुसलमानों की ee 
और ईसाइयौं की इ'जीळें इसके निदर्शन हैं । क्या 
आय समाज के संचालक भी आयं समाज में इस 
प्रकार का साहित्य उत्पन्न हुओं देखना चाहते हैं! 


२. महषि दयानन्द के कुछ अन्ध भक्त महर्षि | 


दयानन्द को faia और aaa सिद्ध करना 
चाहते हैं । उनके विचार से महषि द्यामन्द के 
किसी वर्णन में, यहां तक कि ऐतिहासिक और 
भौगोलिक वर्णनों में भी कहीं कोई भ्रांति नहीं है । 
आज कल की ऐतिहासिक अन्वेषणाए' कई प्रेखिद्ध 
ऐतिहासिक स्थापनोओं को भी भ्रमपूर्ण प्रमाणित 
कर रही हैं। उदाहरणार्थ पृथ्वीराज और जयचब्द्र 
के दिल्ली में अनङ्गपाल द्वारा गाद लिए जाने, 
कन्नौजाधिपति जयचन्द्र को पुत्री संयोगिता के 
स्वयंवर में उसके पृथ्वीराज द्वारा हरे जाने तथा 
ical से जयचन्द्र क शाहबुद्रीन गौरी को दिल्ली पर 
खहा लाने की azar’ निराधार सिद्ध हो चुकी 
है । भौगोलिक आधारों में ता प्रायः परिवर्तन होते 
ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में महर्षि दयानन्द के 
किसी भी ऐतिहासिक या भौगे।लिक वर्णन में भी 


निभ्रांति की भावना निरी भ्रांति ही है। इसी 
भावना के वशवर्ती होकर एक आर्यसमाज के 
उत्सव के बहुमूल्य समय का आधा दिन इसी 
वितण्डा में बीता था कि गीतगाविन्दकार जयदेव 


और श्रीमद्धागवत प्रणेता बोपदेवके भ ई होनेका म | 


पिं कृत वणन सत्य है वा नहीं । इस मन्द्मति लेखक 


को समझ में यह अभी तक नहीं आया है कि श्री | 


जयदेव और बोपदेव को भाई प्रमाणित न होने से 
महर्षि द्थानन्द्‌ की क्या गौरव-हानि हो सकती हे ? 
आय समाज में एक और कहपना प्रबल हो रही हे 
कि संस्कृतज्ञता, वेयाकरणता तथा दाशनिकता में 
महर्षि दयानन्द का कोई समकालीन विद्वान उनका 
समकक्ष न था वा उक्त विषयों में महषि दयानंद 
से कभी कोई हखलन न हो सकता था अथव। उनकी 
संस्कृत रचना में कोई प्रयोग भी चित्य नहीं हो 
सकता । इन विषयों को भी लेकर व्यर्थ को वितण्डा | 


"भी 


और जल्प का पर्याप्त प्रचार हो रहा है। महर्षि 


द्यानन्द्‌ का महत्व उनकी अद्वितीय दानि रुता, | 
प्रौढ व्याकरणशता वा सुललित संस्क्कत रचना || 


कौशल में नहीं है प्रत्युत उनका जे। सर्वोपरि गोरव | 
है, वह भोरत में नवयुग प्रवर्तक और प्रचलित आ- 
garat सधारों को आदि आविभावक तथा | 
प्रबल प्रचारक को रूष में हैं। उनकी आचायंता 
किसी नवीन सम्प्रदाय को प्रेवतन वा Ra REN- 
पन के कारण नही है प्रत्युत निरुक्तकार यास्क R- 


आचार्यः कस्ब्रात्‌ ? aa ये आचार ग्राहयत्या- ||| 


चिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमति वा । 


इस वचनानुसार इस कलिकाल में आचार- |||| 


हीन आर्य सन्तानको सदाचार पथ में प्रवृत्त करने, | 
इस युग में लुप्तप्राय: वेदों की युक्तियुक्त यौगि काथ 
मूलक अभिनव किन्तु प्राचीन यास्कीय अथे शैली 
के पुनः प्रेचार तथा जनता को प्रत्येक विषय के 
विचार में बुद्धि qaesaa काम लेते का अस्पालौ 
बनाने से है । किन्तु कोई आचाय वा महापुरुष न 
Cadi सं जानाति’ के न्यायाज्ुलार न तो सब 
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विषयों का सर्वज्ञ विद्वान्‌ ही हो सकता है | न 
ही मानवी बुद्धि का सर्वोपरि विकास किसी पुरूष 
विशेष तक सीमित रह सकता है। तब मेषि 
` द्यानन्द को इन कल्पनातीत उपांधियोंसे विभूषित 
करना उनके सुन्दर स्वरूप और रम्य रूप को 
विकृत करना मात्र हे । संस्कृत सी सम्प्रति साहि- 
त्यमात्र प्रयुक्त और अव्यवहाय भाषां की रचना मैं 


— कितो चिन्त्य प्रयोग की अप्राप्ति की आशा दुराशा 


मात्र है । ऋषि सुनियों और महा कवियों तक के 
ग्रन्थ व्याकरण इष्ट्या अपप्रयोगों से रहित नहीं 
हैं । उनके कर्ताओं के आद्रातिरेक के वशवतीं हो 
कर हम उनके अपाणिनीय प्रयोगों को आष प्रयोग 
कह कर ही अपना समाधान करते रहते हैं । तब 
महषि दयानन्द के भी किन्ही चिन्त्य वा विबादा- 
ER प्रयोगोंकों आर्ष कह कर इस व्यथं An का 
अन्त क्यों न कर दिया जाया करे? - 


३. आजकल आर्यसमाज के मौलिक प्रचार- 
विभाग में संगीत भाषा ओर भाव के WAG AT- 
नोपदेशकों के भजन जनता मै किल कुरुचि का 
संचार कर रहे हैं वह gala के उपासको के लिये 
कम उद्व जरु नदीं है । इन्हीं भजनाभासों का एक 
भाग महिं दयानन्द के चरित्रगान के अपित ३। 
Sah महर्षि के चरित की कई घरनाओं को इस 
मकार घटा बढ़ा कर और तोड़ मरोड़ कर कट 
श्रपशब्दों में ऐसो भट्टो रीति से गोया जाता हे कि 
उनको खुन कर आ समाजिको के सहवासी अन्य 
amaari भारतवासियो को जी दुःखे बिना नहीं 
रह सकता | उदाहरण के लिए अ० Wo वर्षीय 


' ख्याति के एक श्रार्यलामाजिक महोत्सव पर एक 
' सभ्यता को सोमा को gia वाले, नाम निकले 


O o | 
oi 


. नन्द्‌ के काशी शास्त्रार्थ को घटना 
fiz z J £ 

ब्यस्त रूप तथा निन्दित, और घृणित कटु 

में गाकर 


डुर ' बद्जबान” आयभजनोपदेशक ने महि qar- 


को ऐले असुत: 
agente बचनों 
सुनाया था कि जहा SIA उस घटना 
के इतिहास का रूप सवथो पछट गयाधवहा TH 
न a J? P 


ही वेद को प्रमाण मानने चाले दो सम्प्रदायों y 
वैमनस्य की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह 
बेहदा बकवास ताप के पलीते का काम दे सकती 
थी | इस पर भी अधिक खेद की बात यह थो कि 
उन जुगुप्ल्य भजनांभासों को आयंसपाजकी चोरी 
के नेता कहलाने वाले कई wara महानुभाव 
सिर हिला हिला कर सुन रहे थे | प्रथप्र तो कांशी 
शास्राथ स्वयं एक ऐली घटना है Br शिष्ट asna 
aragga न्यायशास्त्र की गौतम पद्धति के 
संवाद को सीमा लांघती हुई जन को छाहलपूण 
वितण्डा के अधिकतर anaq पहुंचती हुई प्रतीत 
हातो है और पुरानी पंडित मंडळी द॑ स्वविपक्षो 
को येन केन प्रकांरेण गिरा कर स्वविजयोदुधाष' 
का एकमात्र उद्द श्य रखने वालो मल्ल्युद्धानुसा- 
रिणी शाध्त्रार्थ शैली का स्मारक परत्र कही जा 
सकती है । फिर उसको naa के न 5 के मार 
मे डुबा कर अधिक गहरा रंग चढ़ाने से उसका 
रूप कुछ का कुछ हो जाता 8 और काल 
पाकर वह मुसलमानों के शोधा सम्प्रदाय 
के छुन्नियों के खलोफाओ पर aqt पढ़ने को. 
कलहोत्पादक HIT को प्रतिक्कति बन सकता है । 
उस शास्त्राथ के वादो प्रतिवादियों को qeqe 
कडुबचन वाण वर्षा चाहे उस समय की प्रचलित 
शांत्राथ प्रथा के अनुसार क्षम्य सान लो जाए 
किन्तु इख खमय भारतीय राष्ट्र की निर्माण वेळा 
म उस समय को काशीको गोरवभूत विद्वन्म'डली 
को पोप आदि जघन्य अपशब्दं से स्मरण करना | 
सभ्यतामिप्रानो आर्य नामधारियों के लिए mat- _ 
प्रद नहीं दे । फिर ऐतिहासिक घटना औं की ऐति- 
हासिक यथार्थता क्षुणण रखना भी इतिहास प्रेमी 
आय बिड्ठानों का परम कतँव्य है । महर्षि दयानन्द 
क जन्मस्थान के शोध के विषय में प्रबल उद्योग 
करके आयं इतिद्दासकारो ने स्वकतेव्य का परिचय 


दिया भो है और महर्दि के पाञ्चमौतिक नश्वर 


RRAN के कारणोभूत Fra प्रयोग प्रकार कै विषय 
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दयानन्द बोधाङ्क | [ ७१] 
व्या फणा U 


वर भी कुछ शोधात्मक आन्दोलन आर्य पत्रों मो 
हुआ था आशा है कि उसके समान महर्षि की 
जीवनी सम्बन्धी तथा आयसमाज की अन्य घर- 
aad विषयक ऐतिहासिक तथ्य की अन्वेषणा 
होकर इतिहास की संरक्षा भी होती रहेगी और 
उसका शुद्ध स्वरूप मतवाद्‌ के प्रहार से सुरक्षित 
रहेगा I 


उपसंहार 


उपसंहार में यही निवेदनीय है कि महर्षि 
दयानन्द की महामहिमा और महत्व के हेतु उस 
कर्मवीर को कम योगमय क्रियाकळाप निष्क्राम 
कम णयता और महोपकार मै ही ॐन्तर्निहित हैं । 
महर्षि दयानः्द के पूर्ववर्ती, समकालीन और पर- 
वती एक से एक बढ़ कर बड़े २ दार्शनिक, dena 
व न्यायक प्रकाण्ड पंडित, मानसिक विकास. क 
महाकाय प्राणी तथा योग विद्या के रहस्यों के 
पारगांमी और शारीरिक उन्नति के दानव, अनेक 
कला कोविद्‌, भारत राष्ट्र के गौरव धन भारत 
बसुन्धरा पर अवतीणं होते रहे हैं पर wit से 
वित्रिध आधि व्याधि-व्यथित भारत मातां के ar- 
रुण gal के लिए कितनों के हृदयों में agar का 


अनुभव हुआ थ! ? कितने adaa दिलों की इस | 


दर्द ने बेचेन बनाया था और कितनों को उसकी 
ओषध की खोज में वन चन श्रसाया था? विक्रम 
की उन्नीसचीं शताब्दि में भारत माताके ad दुःखों 


[ फाल्गुन १ 


की अमोघ औषधि का सब से पहले यदि किखी ने 
प्रयोग किया तो वह उसके gga दयानन्द ने ही 
किया था | अन्य विविध विद्याओं के विद्वान्‌ wat 
ओ के कोविद और योगी अपने अपने विद्यानन्द 
ओर योगानन्द में ही तल्लीन रहते थे | भारत जननी 
की दुःख परस्परा ने दयानग्द के दयामय हृदय को 
बिहृवल बना कर और ब्रह्मानन्द से हटा कर भारत 
के नगर नगर और ग्राम ग्राम की गलियों में भट- 
कोया था और रोगी जनतो के गालो गछौच और 
प्रहार तक €हन करनेप्रें आनन्दानुभव कराया था। 
जिन सुधार andai की आजकल विशाळ 
भारत में सर्वत्र घुम है उनका सूत्रपात आज्ञ से 
५० बष पूर्व महषि दयानन्द्‌ के हाथों हो चुका था । 
आज भारत का विचारक मस्तिष्क महर्षि दयानन्द 
के Taste बिधानों और प्रयोगों का अनुयायी है 
और भारत क कोने कोने में उनको काम में छाया 
जा रहा है । महषि दयानन्द के आविर्भाव से लेकर 
इस समय तक भारत में युगान्तर उत्पन्न हो चुका 
हैं और यदि पीछे की ओर रष्टियात किया जाता है 
ते प्रतीत होता है कि हम कहीं से कहीं आ पहुंचे 
हैं यद्यपि चलने के लिए आगे बहुतसा मार्ग पड़ा 
हैँ पो; । ऐतिहासिक की दोघं द्रृष्टि में इन उन्नतियो और 
कच्स्यःपरस्पराओं का सारा श्रेय आर्यसमाज के 
प्रतिष्ठाता आचाय के खुकमं कलाप को ही रहेमा । 
भौर यही महषि दयानन्द के महत्व के मुख्य हेतु 


ह 
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$ म देखते हैं कि कई दूसरे मतों | लिखा है, qai पातंजलि योग सूत्रों का ही अनुवाद 
में लोग इसलिए प्रविष्ट होते हैं | किया दे, और पीछे कह रिया कि अधिक देखना | 
उ उत्ति कै | दो तो योग शास्त्र पढ़ें और योग समाधि में मन | 

को एकाग्र करके शांति पावें | 
साधन दिखाई देते हैं । नैत्यिक संध्यामें भी अभ्यास करने का उपदेश 
eae है यहाँ तक आवश्यक समझा दै कि संसक्रारबिधि 
freeze ऐसी जनता भी है जो कि यह | में श्री स्वामी जी महाराज कहते है कि बाह्य 
देखती हे कि अमुक स्थान पर मेरा अपना उप- मुहत में उठकर बाहर चले जावे, शोच आदि से 
कार क्रिया हुआ है मेरी आत्मा नीचे को जाती हे figa होकर योगाभ्यां की रीति ईशवरोपॉसना 
वा उभरती है. gh कुछ शान्ति सन्तोष मिला है, | का आनंद उठाकर घर में लौटकर संध्या अग्नि 
अथवा आगे से भी चञ्चल हूं । होत्रादि करें, संध्या जो कि नित्य का कमं है, 
सुफे एक बार एक भाई राधां स्वामी मिळे, | उसको भी अपने अभ्यास से पृथक्‌ कर दिया, 
उन्होने कहा कि पहले मैं आर्य था, मैंने उनसे | परन्तु हमारे हा तो न Wa और न किसी को 
प्रेक्ष किया कि श्री स्वामी जी तो हमारे लिए | सिखाया, जिसको carat जी की पुस्तक से लगन 
नियम ही बना गये है कि “असत्य को छोड़ने और | भी हुई उसको कहीं बाहर से जाफर ही सीखना 
सत्य को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना | पड़ा । | 

चाहिए” परन्तु यह तो बतलाइये कि वहां आप आर्य्य समाज का पदारोपण इस ओर बहुत 
को कौनसी सचाई मिली है, उन्होंने कहाकि यह | ढीला है, इसीलिये आज मैंने यही निवेदन किया 
में नहीं जानता, सुभे तों इससे शान्ति हे कि वहां | दै कि आर्य्य विद्वान्‌ सोचें और ऐसी विधियां 
कुछ मिळा है, SS साधन सीखा हे | स्वीकार करें जिससे आर्य्य समाज के भीतर यह 
`| उसको कर रहां हू, मन कुछ एकाग्र होता है, कई | प्रवाह चल जावे, और आर्य्य aar के सत्‌ 
वष आंख बंद करके संध्या करते रहे परन्तु मन | संगों में ही भक्ति रस आजञावे भक्ति के बिना कोई 
met टिकता RI - भी aa रूखा है । | 
| सोचने से पता लगता हे | 
E o m परन्तु जगत्‌ सुधार के प्रवाइ में ने तो उन्होंने योगियो की ही खोज की, और जब | 
है * ¬ समने तक स्वयं समाधि का आनंद लाभ नहीं कर लिया | 


अभ्यास ओ 
ऋग्वेदादि a ar a पीछे डाल दिया, | और किसी का ध्यान ही नहीं किया श्रीस्वामी जी 
ऋग्वे जहां उपासना विषय | पूण योगी थे, परतु देश की अवस्था के अनुसार 
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पहले उनको असत्‌ मत खंडन का काम आवश्यक 
शात हुआ, इसलिये वह अधिकतर इसी ओर लगे, 
परन्तु अपने शिष्यो को निरग्तर योगोभ्यास का 
आदेश करते रहे, और आगामी कोल के लिये 


अपनी पुस्तकों में स्पष्ट fea दिया । हम अपने | 
गुरु के आदेश का विचार करके आय्य-समाज में | 
साधन मंडलियां बनाने में कृत काय्य होते हैं वा | 
नहीं, समय बतलावेगा | | 


— 0 —— — 


स्व 
सी दयानन्द सरस्वती | | 


———!io!t——— 
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ब जब किसी जाति का धोर 
पतन होने लगत। है तब उस 
जाति के सुधार के लिये उसी 
में से कोई Bat पुरुष उत्पन्न 
Os हो जाता हे जे एक बड़ा धक्का 
देकर उस को सावधान कर देता है । 
यह मनुष्य मात्र की स्वभाविक इच्छा है कि 
हम सब प्रकार के FIN से छुटकारा पाकर सुख 
के भागी बनें | जे जा उपाय क्लेशों से छुटने और 
सुख प्राप्ति के हैं उन को शासत्रकारों ने बतलायां 
हैं । सुख प्राप्ति का मुख्य साधन यथार्थ शान और 
उसक। सद्‌ उपयोग्य हे । यदि मनुष्योंकों संसारके 
सारे तत्वों व क्रियांओं को यथार्थ ज्ञान हो जावे 
और यह जान लेवें कि कौन कौन तत्वों और 
क्रियाओं के प्रयोग से कया क्या यथाथ में सिद्ध 
होते हैं तब मनुष्य बही कार्य करेंगे जिन से उनको 
सुख प्राक्त ait, और जिन कार्यो' से उन को दुख 
प्राप्त होगा उनका परित्याग करेगे! ऊपर लिखा 
हुआ नियम एक साधारण नेम है जिसको हर 
मजुष्य जा संसार की घटनाओं पर विचार करता 
भटी भांति समझ सकता है पर'तु हम को सं- 
पार में देखने से विदित हाता है कि जा लोग 
शुखी हैं उनकी संख्या बहुत न्युन है और जो लेग 
Sat हैं उनकी संख्या अधिक है | 


संसार को दुखी देखकर महात्मा घुद्ध के मन 
में विचार पैदा हुआ कि उन उपायोंको g'a जिन 
से दुख को निवृत्ति होवे बस अपना राज पाट 
छोड़ और अपनी प्यारी स्त्री और प्यारे पुत्र से 
विमुख हो सद्‌ मागं और सद्‌ ज्ञान की तलाश में 
निकल पड़े । अपनी शक्ति भर उन्होंने उपाय 
किया और एक समय में वौद्ध धर्म सार्वभौमिक 
धम बन गया । 
बुराई और भलाईको शक्तियां प्रत्येक नर नारीके 
अधिकार में हैं जिससे अपनी सुशिक्षा व खकार्य 
से अपने आप को देवता बनाले चाहे वह अपने 
दुराचारों व दुरव्यसनों से अति घृणित श्रेणी 
पर पहुंच जावे जब किसी जातिका पतन हो जाता 
है और इस के विपरीत जब किसी जातिको व्यक्ति- 
ऊंचे आदश cat हैं अपने और दूसरों को लाभ 
पहुंचाने के काम करती है सच मुच इश्वर को कृपा 
होती है तब उस जाति को उत्थान होता है । 
भारत जाति एक प्राचीन जाति है, अनेक 
वार इस का पतन हुआ भौर अनेक वार इस का 
उत्थान हुआ महषि स्व्रामी दयानंद सरल्वती भो 
उन महान पुरुषों में से हैं जिन्होंने भारत जाति के 
उठाने में कोशिश की और उस को बड़े जोर से 


थक्क! दिया । र ( 
किसी महान पुरुषके काम काअ दाजा लगानेके 


लिये यह ज़रूरी है कि उस के काम के शुरू करने 
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भिन्नता थी । सूलश'कर से शिवरात्रि का व्रत 
aia स्वामी दयान द॒ ने हिंदू जाति में जन्म feet रखाया गया और उन्दोंनें जाग्रत अवस्था में रहने 
था at मुसलमानों से qaaa होने से पहले आय | gà पूजा करना स्वीकार कर लिया | | 
जाति का हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द महीं यह शिवरात्रि की रात भारतवासियो के | 
है और न संस्कृत भाषा में इस का प्रयोग करने | लिये सौभाग्य वाली रात थी। इख रात्रि के 
से इस के कोई ठीक अर्थ निकलते हैं परन्तु जिल | प्रभाव से भारतदर्षमें एक वार उज्वलताकां प्रकाश 
देश से मुसलमान भारतवर्ष में आये उन के भाषा | हुआ जो केवल भारत ही का नहीं बल्कि सारे 
में यह शब्द जरूर है और इस का अर्थ काफिर | संसार के अन्धक्षार और दुख के नोश करने का 
___ और गुलाम के हैं। मेरे मन में तो जरा भो शंका | सामर्थ्यं रखती हे 1 
इस विषय में नहीं हे कि gazai ने यह नाम रात्रि का बहुत समय ब्यतीत हो चुका है, शिव 
आय जाति को दिया और वेकसी के कारण इस | मन्दिर में सारे पूजा करने बाळे सों गए है मूल 
ने स्वीकारकर लिया | पहले पहल जिस कुरीतिपर | शंकर के पिता जी भी छो गए हैं परन्तु सूलशंकर 
स्वामी दयानंदजीने ध्यान दिया बह घम सेसम्बंध | अपनी प्रतिज्ञानुसार जाग्रत अवस्था में हैं। परमे: | 
रखो वाली कुरीति थी j हिंदुओं का धम एक बड़ी | शवर उनकी सदैव की जागूति के लिए एक fag 
व लि गो लत नह ली | ee "चूहा गिकलता है और च वति 
और जोईश्वर को न माने वह भी हिंदू, जो सार è aaco ae प र 
संसारको केवळ qa माने वह भी हिन्दू और इश्व कर के चित्तम उत्पन्न ह॒ आ और उन 
को पकदेशी मान कर मूति पूजा करे द भी fiz, as ao र ee मोर 
यह एक साधारण सिद्धांत है कि जब तक | ब्रह्म नहीं नम दिया fX a 
y हा नहीं हो सकती । ढुनियापै अकसर देखा जाता 
किसी जाति के व्यक्तियों के ama विचार और है कि छोटी छोरो ही घटनायें n 
आचार न होंगे तब तक उस जाति का संगठन देने क Sere age नतीजे पैदा क 
नहीं हो सकता और जब तक किसी जाति के दि उ 4 page पति 
आचार और विचार अज्ञान तथा अविद्या के आ- See ee eS i | 
धार पर S नने हुण देखा 
ताहीर ल र ता | न उसले आपण शक्ति के नियमों को मी | 
मूलश कर ( स्वामी दयात द ) के पिता शिव i हे को “ a a m namit ने या 
के उपासक थे | यह पूर्ण विश्वांस रखते थे कि चूहे का चढ़ते देखा होगा परन्तु इस घटना ने | 
शिव की पूजा से कल्याण प्राप्त होता Sates coer ae पर ऐसा असर किया fhaa | 
मूल श'कर समझने वाळी ee oon इस दु नया में एक उत्तम am का ऋषि हुओ। | 
इनको भी पिता जी ने .ज्ञादी कि So ae घर में और घटनाये' भी होती गई' और | 
को ब्रत्त रक्खे और रात्रि को जाग is नताजा यह हुआ कि अपने घर को छोड़ कर वह. 
` हुये मूर्ति की पूजा करें। जो — जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे और हर प्रकार | 
a — वरना माता और पिता एक ही धम के aes a का ज्ञान हासिल करते रहे और अन्त खांमी विरः | 
। परतु इस विषय में भी दोनों के विचारो में जानन्द जो के पास मथुरा नगर में जाकर 4 
म | आपं अन्थों ओर वेद्‌ विद्या को पढ़ा और गुरूद 


से पहले उस जाति के स्थिति सही सही ज्ञानी 
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[ छावदेशिक 


TS ही 


क्षिणा में अपने गुरु से यह प्रतिज्ञा की किं वह 
भारतवर्ष के अन्धकार और कुरीतियों को 
यथाशक्ति दूर करेगे | 

ज्ञा जागति उन्दोंने भाग्तवर्ष में पैदा इर दी 
है वह किसी से छिरी नही दै । प्रथम काम जो 
उन्होंने किया वह यह है कि संलार में यह आवाज 
लगा दी कि अन्ध विशवासों को sig कर अपनी 
बुद्धि और ज्ञान से प्रत्येक नर नारी को काम करना 


सों से पहुंचती है उतनी और feet से नहीं 
यदि सारे भारतवासी तथा संसार के लोग यह 
निश्चय कर लेवे कि जे बात सत्य है उसी को 
हम मानेंगे और जा बात बुद्धि ज्ञान और संसार 
के नेमों के विपरीत है उसको नहीं मानेंगे 
तब संसार का वैमनस्य और दुःख aga कम हो 
atà । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी हिंदुओं में उत्पन्न 
हुए थे इस जाति कं सधार के लिए उन्होंने यह 
आवश्यक ana कि तरह अपना गलत दिया हुआ 
हिंदू नाम छोड़कर असली नाम आर्य धारण 
कर जिन लेगों ने उनको अपना शुरू माना उन्होंने 
Rar ही किया पररंतु हिंदू जनता जिन्होंने उनके 
ब्रत से विरोध किया अपने आपको आयं FESTAT 
सति got की बात अपनी और स्वामी क अनुया- 
यियों को आयं कहना एक हास्य को बात 
समझी । हिंदू लोग art से बहुधा faga 
रहे आर्य समा अ के मुकाबले में सनातनधम सभायें 
कायम को जिसमें सनातन घमं सभा के उपदेशक 
स्वामी दयानन्द और आय समाजियों को बुरा 
भला कहते रहे.और अब भी ऐसा ही करते हैँ! 
कुछ जमाने से पोलिटीकळ wet चली 
और हिन्दुओं ने यह खयाल किया कि gas- 
मान लाग संगठित होने के कारण ज्यादा पोलिटी- 
कल हकूक हासिल कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग 
जिसमें ज्यादातर हिन्दू हो हैं वह हिंदू मुसलमान 


का भेद नहीं करते इस लिए हिन्दू सभायें राजनै- 
तिक भाव से कायम की जावें । हिदू जाति का 
सुधार तो इस लहर से नहीं हुआ | हिन्दुओं में 
चुराइयां दूर करने का कुछ काम नहीं हुआ, हिंदुओं 
में जातीय वेमनस्य ज्यादा फैल गया परन्तु इस 
लहर का परिणोम आर्य समाज पर अति घृणित 
हुआ | बड़े बड़ आर्य समाज के सभासद जिन्होंने 


| वर्षों आय समाज की सेवा की थी और जो अपने 
चाहिये | मनुष्यों को जितनी तकलीफ कू ठे fasat- | 


आपको हिंदू कहना पक दृषित बात समझते थे 
हिंदू सभा के मेम्बर बन गये और अपने आपको 
पुनः हिन्दू कहलाने में जरो भी घृणा नहीं की और 
स्वामी दयानन्द के परिश्रम को निष्फल कर दिया | 

स्वामी दयानन्द ने मनुष्य मात्र की उन्नति के 
लिए यह आवश्यक समझा कि सब के धार्मिक 
बिचार एक से होवें और वह विचार सृष्टि नियम 
और मनुष्यों को बुद्धि और ज्ञान के अनकूल होवें 
इसी कारण यह एक नियम रखा कि प्रत्येक मनुष्य 
को सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में सदैव 
तत्पर रहना चाहिये । उन्होंने यह भी अनुभव किया 
कि किसी जांति की राजनैतिक व्यवस्था उसके 
धार्मिक विचार और पॉररूपरिक व्यवहार के गठन! 
पर निर्भर रहती दै । तिस जातिके धार्मिक विचार 
ऊ चे हैं जिसके आचार विचार अच्छे हैं जिसके 
पारस्परिक व्यवहारों में सत्यता और प्रीति हैं उस 
जाति की राजनैतिक व्यवस्था भी उत्तमदोगी और 
fect अन्य जाति को उस पर राज करने का 
साहस न होगा | भारत जाति को उच्च बनाने का 
उन्होंने आर्य. समाज को साधन बनाया और उच्च 
बताने के सारे साधनोंको प्रचार किया । यदि आर्य 
समाज के लोग अपने गुरू की बातों में बिश्वास 
रखते और अपने में साहस रखते हुए काम करते 
तो शुद्धि, संगठन, द्लितोद्धार, अछूतोद्धार अन्य 
अन्य संल्थाओं की किंचित मात्र मी आबश्यकता - 
न होती । 


रूबामी दयानन्द के सिद्धांत ही ऐसे सिद्धांत 
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- सकोच को वे पास नहीं आने देते | मातृ 


——— कििि 


फरवरी १९२६ ] 


[ ४६ ] 


मम 


हैं जो सारे मनुष्य मात्र को एक जगह इकट्ठा कर 
सकते हैं और एक दूसरे की यदि उनमें सत्यता 
और ईमानदारी है वैमनस्य दूर करा सकते हैं। 
ऐसे गुरू की शिक्षा को कभी भुलाना नहीं चाहिये 
और जिन लोगों के हृदय में दूसरों के भलाई करने 
की लगन है उनको अवश्य स्वामी जी के ग्रन्थों का 
पठन करना चाहिये ओर उनकी शिक्षा से लाभ 


उठाना चाहिये । | 


-n m 


| हृदय और आत्मा को बलवान बनायें 


शिव रात्रिकी रात हिंदू लोग तो पवित्र समझते , 
ही है पर उन लोगों के लिये भी जो स्वामी जीको . 
अपना गुरू मानते हैं यह आवश्यक है कि इस रात्रि | 


पर स्त्रामी जा के सिद्धांतों पर पुनः बिचार करें 
और सत्य और ईश्वर में विश्वास रखते 


त्यता की लहर से बचें । 
ata 


ऋषि दयानन्द को अनन्य उदारता 


————!l0}———— 


( लेखक--श्री ठाकुरदास जी हल्दोर निवासी ) 


सद्गुण किसी न किसी अ'श में तो i 
जनों में भी हुआ करते है उन का पूर्ण विकास 
महापुरुषों में ही होता है । 


ऋषि दयानन्द का स्थान संसारके महापुरुषों 
में कितना ऊंचा हे यह उन के किसी गुण विशेष 
पर द्वाष्टि देने से ही विदित हो सकता हे 

इस छोटे से लेख में श्री स्वामीजी की उदारता 
के विषय में विचार किया जायगा | 


सब से प्रथम जव वे सत्य का प्रचार कर? 
जनता के सम्मुख उपस्थित होते हैं, तो अन्य 
महापुरुषों की भांति हव मातृ भाषा के प्रम के 
विचारों का प्र aoe 
गट करना सुगम हो 
उन्होंने देव बाणी dera ee य झी 
Gat सर्वोत्तम हिंदी का ही प्रयोग किया 
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संकीण'ता नहीं आई कि वे इस ग्रन्थ का पठन 
पाठन आर्यो के लिये विदित करके अपना गौरव 
स्थापित करते seat ने आर्यो' के छिपे वेद का 
पढ़ना पढ़ोना और सुनना सुनाना ही परम धर्म 
माना है । अन्य महापुरुषों ने तो अपने पुरुतकों को 
safa करने और लोगों में उन के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न करने के लिये उन्हे ईश्वर कृत तक बता 
डाला है। 

स्वामी जी ने अपनी कोई गद्दी, मठ या Bar 
चिन्ह तक नहीं रहने दिया जिस से उन के 
पश्चात्‌ जनता किसी भ्रम में पड़ कर उन की पूजा 
करने लगे, है कहीं ऐसा उदार भाव ? अन्यो ने 
तो अपने लिए कहीं सर्च गुरुकहीं ईश्वर का खाल 
बेटा श्रौर कहीं पैगम्बर होने के दावे किए हैं 
और अपने नाम को ईश्वर की उपासना में भी 
लोगों से fark का विधान किया है | 


इन बार्तो पर विचार करके यही कहना न 
कि ऋषि दयान'द्‌ का स्थान संसारके महापुरुषो 
में सब से ऊ'चा है | 


|| 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
i 


हुए अपने । 
और अल. | 


[ सावे रूप 


दयानन्द बोधाङ्क ] [ve] ET 
बण.) |, |. २२२ 
ऋषि दयानन्द कत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थो के प्रचारार्थ बहु | ( ७ ) संस्का a 
श्या में ये ग्रंथ एकत्र किये गये हैं और निश्चय we pe बढ़िया कागज उमदा छु 
विक गओं वे > WN) 
किया गया है कि पुस्तक विक्रोताओं को, द्कि ( ८ ) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बढ़िय D) 
प्रेस की अपेच्ता कमीशन भी कुछ अधिक दिया |- sarees हेया कागज 
atà | छोटे बड़े सभी ग्रन्थ अच्छे कागज पर बड़े छपाई बड़ा श्राकार all) 
ad में हैं A अरा विवरण इस | | a RS =) 
प्रकार है--इसके मंगा ए शीघ्र आडर भे त खण्डनम्‌ =n 
चांहियेः-- मत (११ ) शिक्षापत्री खा० नारायण मत खण्डन = >) 
१) आर्याभिविनय (१२) भ्रमोच्छेदन 
५ ©) | (१३) भ्रान्ति निवारणम 
(२ ) सत्याथ प्रकाश बढ़िया कागज उमदा छुपाई जि 2) 
बड़ा अकार 
(३) काशी शास्त्रार्थ 1 (१५) स्वीकार पत्रम्‌ Ji 
(४) सत्यधमे विचार -॥ | (१६) महषि का संक्षिप्त जीवन चरित्र मय रंगीन 
(५) पञ्च मद्दायज्ञ विधि -॥ चित्रों के ।) 
( ३ ) आर्योद्देश्य रलमाला JN | (१७) दयानन्द ग्रन्थमाला दो जिल्द में u) 


पुस्तकालय की अन्य पुस्तक 
१ संस्कृत सत्योथेप्रकाशः-- 


यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सद्याथेप्रकाश का ses है।अनुवादक गुरुकुल sata, 
(मथुरा) के Gena विभाग के मुख्याध्यापक श्री० Go शङ्करदेव पांठक हैं। अ्रनुवाद की भाषा मधुर एवं 
सरल 'है। महर्षि का आशय sat का त्यां प्रकट किया गया है । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 


२ प्राणायाम विधिः-- 

यह पुस्तक जिस में प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियो को सुगम बनाया गया हे 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नारायण खामी जी द्वारा लिखी गई है । प्राणायाम के प्रमियो की एक बड़ी 
खोज तथा आवश्यकता इस के द्वारा पूरी हो सकती है। मूल्य केबल -) प्रति 


रे दयानन्द लहरीः-- 

र इस मै भगवान दयानन्द का स्तवन शिखरिणी आदि सुन्दर gat मै किया गया है । 
प्रत्येक g के साथ भाषालुवाद भी दिया गया है । पुस्तक के लेखक भी पं० मेधाब्रत जी कबिरल्न है । 
मू०॥(- प्रति । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
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करवरो १६२६ ] 


O ee 
ae २ 


४ anqa पढ़तिः-- 


N t | 
आर्य जगत में एक से ही त्यौहार मनाने तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में पूण ज्ञान प्राप्त = 
आ 


देने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक का प्रत्येक आय परिवार में रखना आव. 
श्यक है । मूल्य ॥) बारह आने । 


५ आधै समाज क्या हैः-- 


पुस्तक to गङ्गाप्रशाद जी उपाध्याय एम० ए० प्रयाग ate लिखी गई है। इस पुस्तक 
यह 


में आर्यसमाज का संक्षिप्त इतिहास मौजूद हैं । संस्थाओं और आर्य विद्वानों आदि के १६ चित्र है। 
आर्य 
मूल्य ॥) बारह आने | | 
श [नयम व्याख्पाः- 
j ol aid स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति द्वारा यह “दश नियम-व्याख्या » नामकी 
पुस्तक लिखी गई है । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों की बिस्तृत तथा गवेषणापूण व्याख्या की 
गई है | मूल्य |) चार आना। 
७ ओम्रयत्तः- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्य प्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई है । ओम्‌ पर- 
मात्मा की विस्तृत ब्याख्या विद्यमान हैं । मूल्य 11) 
८ वैदिक सिद्वान्तः-- 


इस पुस्तक में आयं विद्वानों द्वारा लिखित भिन्न २ विषयों पर अत्युसम निबंधों का संग्रह 


५ 


है । मूल्य १) सजिल्द १॥) 


16. Crucifixion by an eye witness : — 


This valuable book contains a detailed account of the crucifixion of Jesus 
Christ, given by one who witnessed it with his own eyes.— Price As, 6. only. 
17, Truth and Vedas :— i 
Tt is an excellent exposition and translation of, “ Vibhrat.” Price As. 8 only. 
18 Truth Bed Rocks of Aryan culture :— 3 
_ The subject dealt with in this book is the ideal of truth stating candidly by 
means of Vedic Mantras and fine stories to what extent the Aryan race has 
lived to this ideal.—Frice As, 10 Only. 
19. Vedic Teachings: — १ 
This book contains the most authentic replies to the objection raised abou 
the Vedas by Dr. Bhandarkar, The learned author has, besides, broug 
forth the Superiority the Vedic Teachings ०० 
20. Voice of ¢ ryavarta :— 


This little book comes from the pen of Mr. T. L. Vaswani and 0011080018 
reflections on Rishi Dayanand and his life and 


teaching. 
पुस्तकं प्रिलने का पता :-.. 
आप सार्वदेशिक सभा, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 
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SF ता जा रका” ति 
दान सूचो सोवदेशिक सभा 
बाबत मास RAFIT २८ व जनवरी २९ 
रक्षा निधि पञ्जाब 


। ३२१५।)। श्र 
SO) at दलिता द्वार सभा 


| १७ )) किराया भवन 


JA दाता 


A 


A छि A 02 A = ~ | 
। goo) श्रीस्वामी रामांनन्दजी द्वारा संग्रहीत देहलीसे 


मध्य प्रदेश 


| द्वारा संग्रहीत । 
विहोर बङ्गाल 


| १००) श्री मेहता चूडामणि जी आय टोला बेगम | 


सिन्ध 
२६०) आय प्रतिनिधि सभा सिंध ( कराची ) 
पद्रास प्रचार 
५००) श्री सेठ जुगलक्शोर जी विडला द्वारा 
१०) श्री विश्वनाथ जा आय ईसापुर ( जौनपुर ) 
| विविध दान 
| ५ श्री म' रामदीन जी खरधना ( मेरठ ) 
| gel फण्ड 
` १०) आय स्रं. समा न शाहजहांपुर 
सावदंशिक पत्र 


| 

| 

| ~ 

| पुर पटना द्वारा सग्रहात | 
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२२२-) सूद 


३००) चन्द्रभानु az मित्र ह्थिर fafa 


eo ।=) सव ain 


| डेनाथप्रस द पाठक 


___ दान दाताओं को अनेक धन्यवाद 
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सूचना 

गुरुकुल कांगड़ो के वार्विझोत्लच का 
प्रबन्ध इस वप आय-वीर दळ की ओरसे 
क्रिया जायगा गुरुकुल के अधिकारियों ने 
स्वयंसेव हों के उतारे और भोजन का प्रबन्ध 
करने को कृपा की है। मार्ग व्ययका खर्च 
स्वयं-सेवकों अथवा आर्य-वीर दलों को स्वयं 
करना पड गा । निम्नलिखित कार्यो के लिये 
स्वयं-सेवकों की आवश्यक्ता होगो :-- 

(१) स्टेशन पर स्वागत (२) कैम्प का 
पहरा (३) सफाई का निरीक्षण ( ४ ) स्नान 
घरों पर पहरा (५ बाजार का प्रबन्ध (६) 
परडाल का प्रबंध (७) डाकघर का प्रबंध 
(८) इनक्वायरो आफिस ( ६ )रोगियों की 
परिचर्या । 

इन सब कार्यों के लिये कप से कम Yoo 
स्वयं लेपकः की आवश-क्ता होगो जिनमें से 
कम से कम ५० महिलायें हों । जा आयवीर 
दल प्रबन्ध में भाग लेता चाहें. वह मुझे शीघ्र 
हो सूचना दे'। सूचना देते समय स्वयं सेवकों 
की सख्या की भी सूचना देनी चाहिये । ज्ञा 
सज्जन उपयु क्त कार्यों में से किसी काय को 
विशेष योग्यता से कर कके वह भी मुभे 
सूचित करें यह &,रण रचना चाहिये कि सेवा 
कायं के लिए वही स्वयंसेवक लिए जावेगे 
जिन्हें प.हले स स्वीकृति दी गई हो। इस 
कारण सेथा करने की इच्छा रखने वालों को 
अत्यन्त शीघ्र मुझ से पत्र ब्यबहार करना 
चाहिये । 

इन्द्र 
gafa 


शामियाना बिकाऊ हे 


सावदेशिक सभा ने गत करभ प्रकार के समय एक शामियानां ७५ फीट Stat ४५ फोट चौडा 


कानपुर की एक मिल से अच्छे ange get कपडे का वनवाया था जिस की लागत १४०६॥८) हे 
सभा ने इस शामिय।ना को अब पृथक कर देना निश्चय कर लिया है, यदि कोई समाज या व्यक्ति 
पूरा शामियाना लेना चाहे तो समा लागत मात्र पर उन्हे द देगी, यदि समाजें इतना ब्रड़ा शामियाना 
न लेकर उसके TAS २ लेना चाहे तो भी सभा उन्हें दे देगी, SHS इस प्रेकाग हैं : 
(६) २२ टुकड़े २५१५ फीट मूल्य फो TST ४४12) 
(२)५ ,, (२५,८२० et ee 
(३)८ „ २५% १० De anh SC) 
परन्तु ये zis उसी समयं यहां से AR जावंगे जब पक प्रकार के NET टुकड़ों क ग्राहक 
हो जावंगे, जिन्हें लेना हो वे शीघ्र अपने २ पत्र भेज देवें, पेशगी मूल्य आने पर ही TES या समस्त 
शामियाना भेजा जा सकेगा । ' 
सावदेशिक स | नारायण FATT 
देदली | 
Reena # ge FE बकन Bed 


ek 3a ok tE X 


ताजा सब्जी का बोज मंगाओ । 


पता- मेहता Sto सी० बर्मा आय टोला पटना सिटो । 


DA: ९३ हर 
me on Rr aS 


रि N 
yoo) इनास लीजिये 

महात्मा प्रदत्त श्वेत कुष्ट (AH) की अद्भुत aña ala दिन में पूण आरोग्य । यदि सेकड़ों 
हकीमों, डाक्टेरो, वैद्यों, विज्ञापन दाताओं को दवा कर थक गये हैं तो इसे छगावें । बे फायदा साबित 
करने पर ५००) इनाम । ज़िन्दें विश्वास न हो ~) का टिकट लगाकर पुतिज्ञा पत्र लिखालें । मूल्य २) 


अखिल किशोरराम - 


नं० ७ पो० कतरसिराय (गया) . | 


बाजार, देहली स 


पण्डित रघुनाथ प्रसाद पाठक पब्लिशर के लिये अजुन प्रेस ध्द 
छप कर प्रकाशित हुआ | Es 
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__ सावंदेशिक में विज्ञापन छपाने को देर 


स्थान - Ha के faa ३ मास के लिये ६ मास के लिये श्वप के लिये 
पूरा पृष्ठ | go) २५) 40) ७५) 
एक कालम ६) १५) २७) ४०) 
आधा aly Ø १5) २५) 
चौथाई कालम = २) ७) 0) Š OI 
_नोट- चौथाई काळम स कम विज्ञापन आने पर कालम की एक पंक्ति के 2) प्रति मास लिये जायेंगे। 


wa _ बिज्ञापन तथा रुपया प्रत्येक दशा पे पेशगी ही आना चाहिये | 
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सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र 


बैशोख १ सम्बत १९८६ वि” 
3 AX २ 
अप्रेल १९२६ ई० ] [ दयानन्दाब्द १०५ 
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a धर्मांधता के नाम पर लाखों और करोंड़ों | 

सस्पादकोय-विचार नर मु'डों की रक्त रञ्जित नदियां बह gat, जिस | 

अरब के रेतीले मेदानों में उमडतो हुई ।ज्वालासुली 

Tal की प्रचण्ड चिनगारियों ने मनुष्य समाज के लह- 

हु लहांते हुये न जाने कितने lal को तहस नहस 

a कर दिया, उसी धर्मांधता की उमड़ती हुई चिन q 

असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने | गारो फिर फूट पड़ो। कब? उस भयानक तूफान हि 

में लवथा उद्यत रहना चाहिये | के समय मै नहीं, उस वबरता के जमाने में नहों 

महर्षि दयानम्द्‌ । | बहि आज ! इस बोसवों शताब्दी के शास्ति और _ 

८ यण सभ्यता के काल में | हा! दुःख है! दुःख नहीं, 

फिर बही बीभत्स कांड ! "| आश्वयं है! आश्चय I} “5 

धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता का और नग्न छः अप्रेल को लाहौर में दिन दहाडे सरे बा- | 
ate! एक और प्रकांड तांडव !! एक बार नहीं! | जार, सब के देखते देखते, ब्रिटिश शार a at 


दो बार नहों !! किर फिर ! बार बार ! उफ! | प्रतिष्ठित छत्रछाय़ा मे एक मुसलमान क) 
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` देते हुये प्रसिद्ध (१) मौलाना ने यहां तक कह 


.. हुए भी सरकार की ओरसे-उस सरकार की 
ओर से, जा राजनैतिक पडयत्रों की खोज लगाने 
® राजपाल पर आक्रमण करने के लिए किया जाता 


Sal ,परतु साथ ही सरकार की थोर छे शि a ~ aft 
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-a qo राजपाल का बध हुआ-बध नहीं, 
अत्यस्त क्रूर और अमानुषिक हत्या हुई । आज से 
चार वर्ष पूर्व म? राजपाल ने मुसलमान लेखकों 
के प्रमाणों और हदीसौं के आधार पर लिखी हुई 
एक छोटी सो पुस्तक 'रंगीला रसूल; के नाम से 
प्रकाशित की थी । सुललमानों ने इस पुस्तक पर 
आपत्ति ati म० राजपाल पर अभियोग चला । 
परन्तु हाईकोट से वह बरी हो गए। इसपर स्वा- 
श {और धर्माघ मुन्नाओं के क्रोध का ठिकाना न 
रह । | उन्होंने काफिर की बोटी बोटी उडा देने को 
धमकियां दों। लोहौर की एक सभा प्रे भाषण 


डाला कि “रसूल की तौहीन करने वाळे का सर 
धड़े से अलग कर देना चाहिये » इन्हीं और 
tal ही शिक्षाओं (?) से प्रभावित होकर लाहौर 
में इससे पडले दो वार म० राजपाल पर हमले हुये 
परन्तु निशाना चूक गया | वह बच गये । अब्र को 
यह atau वार gat और वह कोरगर हे! गया | 


अब राजपाल इस संसार में नहीं है। मुसल. 
मानों के लिए रसूल की तौहीन करने बाले को 
बध किया गया रसूल को बेइज्ज़ती करने वाले से 
बदला लिया गया,--अच्छा हुआ । वैदिक afdat 
ने इतना ही कहकर सस्तोष कर लिया कि उनको 
जाति से एक और शहीद हो गया | इस लिये अब 
इस जाति की ata और दृढ़ हो गई । परतु वात 
agi तक समाप्त नहीं हा जाती । प्रश्न यह है कि 
Ro राजपाल पर पहले भीं हमले हुये हैं, इसलिये 
उनकी जान खतरे मे है । इस बात का प्रमाण aa 


मे बड़ी प्रेबण हे-उस षडयन्त्र को नहीं Zz 
निकाला गया था, जा मुला मौलजियों के द्वारा 


J मोळा और gear तो इस बध के दोषी हैं | 


[बह यह दै कि इस धार्मिक कलह को सरकार क 


| Jaa शान्तिपूर्वक जा रहा था, उस पर ay 
| शस्त्र से सुर्साञ्ञत पुलिस ने-व्रिडिश maaş 


नहीं, ऐसा नहीं है | | 
हमें यहां पर पक और भी शक होता है, और 


ओर से राजनैतिक हाथ न दिया गया हो। म; 
राजपाल का खून हुआ। उनको अर्थी अस्पतार 
मे' पडी रही । लोगों ने अर्थी का जुळूस निका. 
लना चाह।। उसमे' अड्चनें पैदा की गई हि 
नेताओं की जिम्मेदारी लेने दर भी आज्ञा न fiat, 
किल ta की? शव ले जाने की। मृतकका 


न्याय ने-हमला किया । लोगो को मारा पोटा | 
co से अधिक आदमियों को घायल किया | रिस 
faa? क्या इस जुलूल के निकलने से बिटिश 
राज्य में क्रांति हो जाती ? राज्य के किसी भग 
मे विद्रोह खड़ा हो जाता ? नहीं। यह कुछ भय 
नहों था। हमारी समझ मे' शासक चाहते थे कि 
इससे भी समाज A कोई और बवंडर पैदा हो 
जाये और लोगों को राजनैतिक बातों मे' एक. 
त्रित होने के लिए अवसर न मिले । नेहरू रिपोट 
और साइमन कमीशन से राष्ट्र के वातारण में 
आशातीत परिवतन हो गया था, और यह बात 
लोगों को खटकती थो । भछ्तु-- | 


म० राजपाल का कातिल पकड़ा गया है ' | 


wat fag होने पर उसे दरड मिलेगा अवश्य | 
पर क्या, इतने से ही भविष्य म म्रज॒दब के नाम 
पर, धर्मांधता के आवेश में की जाने बालो हत्याए 
बन्द हो जायगौं ? नहीं | मूल करण तलाश किए 
बिना कभी भी यह भयानक वातावरण शांत 8 
हो सता । इम चाहते हैं, इस घटना की तह 

जो भी षडयंत्र हो, चाहे वह ६ ढला मौलवियों 
की ओर से, या किसी अन्य की ओर से उसके 
एक निष्पक्ष कमीशन द्वारां, ।जख मै सरका' 
और गेर-उरकारी दोनों ओर के सदस्य हीं, ज॑ 


| 


| 


gaat ] bad [ बेशाख १ 

क a 
T alee हत्याओं की लम्भावना बहुत हद तक दूर | प्रकार समर्थन नहीं कर सकते। भारतका भावो 
| हो जाय | इतिहास लेखक इस पुस्तककी जब्ती को छोटी 


a E a घटना को घिटिश न्याय के 
à | अंगरेजी रच्छ | टश न्याय के नाम पर एक काळा | 
र भारत में अंगरेजी रा घव्बा समकेगा | - 


` 4 हाल मैं “चांद” कार्यालय; इलाहाबाद से प्रका- 
0 5 ७ पु, 
‘ प्रे अंगरेज्ञी UST नामक पुस्तक qo 
वाइ. शित भारत ॥ शहीद 
a पी० सरकार A जव्त की है | हमे इस geas के र दे को स्मृति में 
ह देखने का अवसर नहीं fast है, परन्तु उसके संब-.|. आय प्रेतिनिधि सभा पंजाबने म. राजपःल के 
i S में जो कुछ हमें माळूम हुआ है वह यह वीर बलिदान की gugla में तील हजार 
| a है कि पुस्तक काफी बड़ी है। उसमें जो कुछ रुपयों का 'राजपाल शहोदी HIS’ खोला है । इस 
। ~ = 
vy feat गया है । वह बड़े परिश्रम से, बड़ा | रुपये मै से दस हजार रुपया सभा के पास इस 


` खोज से लिखा गया हे । gam कोई बत | निमित्त जमा रहेगा कि यदि आवश्यकता हुई तो, 
कपोल कल्पित या निराधार नहीं दै। प्राय; सब | म० राजपाल के चार बच्चों की शिक्षा क। प्रबंध 
केस री सब ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हें। | उसके सूद से चलत। Rm- उस रे पश्चात्‌-शिक्षा 
टिश मेजर वी० Sto TS की sintat पुस्तक The | समाप्ति के उपरान्त-उस TE अवस्था 
qq vise of Christian power in India’ प्रयाग | तथा परिस्थिति के अनुहार उन्हीं बच्चों को 
भय विश्व विद्यालय Bano ए० कोर्स के लिए ed- | वह रुपया दिया जायगा अथवा सभा के फरड में 
क्रि छत है । उसी पुस्तक के आधार पर इस पुस्तक श।मिल कर दियां जारगा | शेष बतीस हजार रु- 
à की रचना हुई है। सरकार को चाहिए था कि वह | पणा सभा क पास जमा रहेगा, और उसके सूद 
(क. पहिले इस अंगरेजो पुस्तक को जब्त करती और | से प्रकाशन का काम जारी रहेगा | 
qe (फर असा चांहती, इल हिन्दी पुस्तक के सम्बन्ध आय श्राताओं के लिए तील हजार की तुच्छ . 
| में निणंय करती । परन्तु at नहीं किया गया | रकम कुछ ही दिनों में जमा करना कोई बात नहीं 
बा देशमै आए दिन गन्दा सा गन्दा साहित्य हे | ऐसे अवसर पर ऐसा रुपय! जितनी ही जल्द 
निल रहा है । रिसो Peat रचनोओं की ओर | जमा कर दिया जाप, उतना ही अच्छा है, उतने 
aq सरकार का ध्यान भी ओष्ट किया जाता है, q- | ही अधिक गौरव की बात है। वीर राजपूत की 
a रन्तु फिर भो कुछ नहीं होता और ऐसी सुन्द्र | वीर घम पत्नी ने अपील करने से मना किया है, 
नाम तथा अमूल्य पुस्तक को इस निर्द्यता और हृदय | परन्तु VA अवसर पर आय समाज को अपने 
ad दीनता के साथ बात की बात मं प्रशाशित होने के | कतंव्य की ओर भी यान रखने को जरूरत है | 


खनन 


| = T 
कप बाद सिर्फ १॥ दिन के भीतर-भोतर नष्ट कर दिया | इक्षी पवित्र कर्तब्य से प्रेरित होकर यह अपील 


नही UT है। हमे सरकार की इस नीति पर ,आश्चय 
a) नही, दुख हे, ग्लानि है 
al 


की गई है। आशा है आर्य नरनारी इल शपोल 


और हम इसका किसी | को सफेल बनाने में काफी उद्योग करेंगे । ` | 


ESE 
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एक वष बाद इसी म।स--इसी अप्रेल मास में बड़ी 
धूम-धाम से मनाई जायगी । 


'? केसी-केसी तैयारियाँ की जा रही हे ? इल 


डाला जाचुका हे, जा जयन्ती कार्यालय वृन्दावन 
से अब तक प्रकाशित हे। चुकी हैं। जयन्ती के 


| | अपने गुरुकुल-प्रम का, अपने शिक्षा-अचुराग का, 


ऽतीव सुःद्र और सरत परिचय देनेसे न FF | 
। ऐसा अवसर जीवन में बार २ नहीं, कभी २ आतां 
है। यह अवसर भौ अब से पहले कभी नहीं 


वर्षो में पहिले ही चार आया है। और ae भी 


कितने अरमानों के az !! 

í faa आत्माओं ने अपने गुरुकुल के लिए-- 

1 उसके शेशल काळ में, उछकी सेवा और रक्षा के 
लिए--एक दो दिन नहीं, हफ़्तों और महींनों नहीं 
वर्षो- निरन्तर दूस-द्स वर्षों तक तपह्या-घोर 

और कठोर तपल्या का जीउन व्यतीत पिया है 

,.....और अपना ARET वार कर, अपने 


t iv 
इस अवसर पर आंय जनता का कतव्य है कि वह | 


Fl हां, थपने कतव्य-परायणता का Aa भी बने 
| बलिदान | कितना समय चाहिये, यह वतलाना 


aya) अब की हीं-फ्रेवल अब की .हो-पूरे पञ्चो स | 


कितने तप ! कितनी साधना ! कितनी लालखाओं! | 


[Ee] 


गुरूकुल रजत जयन्ती 


0$——— 


| इन सबों से किसो तरह कम नही, 
इस जयन्तों के किए अभी से क्या २ हो रहा | 


' सम्बन्ध में उन पत्रिकाओं द्वारा काफो प्रकाश | | 
| निश्चय ही इस मौके पर संदेह करना पाप है-- 


| 


| 


[ सार्घदोर्शक 


( लेखक--श्री स्वामी आनन्दभिल्नु जी सरस्वती मन्त्री dental मंडल ) 
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आय प्रतिनिधि सभा संयुक्तपांत ने अगले | जान और मान की रक्षा की है, वहो कुछ इस दिन 
वष गुरुकुल वृन्दावन की रजत-जयन्ती मनाना | का महत्व जान सकते हैं। अवश्य ही सभा के 
निश्चित किया हुआ है | यह जयन्ती अब से ठोक | 


लए, गुरुकुल के लिये, ब्रह्मचारियों के संरक्षकों 


| के लिप, गुरुकुल के रुनातकों के लिए और at 


आर्य जनता 
के लिए, ag दिन 'सोनेका दिन? है । क्या अब भो, 
इन शुभ-अवसर पर भी- क्या खूब !--कोई कुछ 
उठ रक्खेगा ? दिल के Na न निकालेगा? 


घोर अन्याय करना हे ! 


गुष्कुल शिक्षा प्रणालो एक आद्‌शा प्रणाली | 
आदश प्राप्ति के faa कितना तप! कितना 
व्याग ! कितनी साधना ! कितना संयम ! कितना 


न होगा | यह कोई साधा<ण बात नहों हे । परंतु 
तो भी-इतनी परिमित शक्ति रखते हुए, इतने 
प्रबल और निरन्तर विघ्नबाधाओं से गुजरते हुए 
भी--ज्ञा fear गया हे, जेखो कुछ बन पड़ा है, उसे 
देखते हुए, यदि आज हमारे सामने जयन्ती 

त्सव क! शुभ दिन आया हे, तो हम कह 
सकते हैं, निसंकोच भाव से कह सकते है: 
fa गुरुकुल प्रप्रियों के लिए यह बात बड़ 
गव और सौभाग्य की बात R | 


गुरुकुल के सामने एक दो नहीं, पच।सों 
और qatal तरह को कडिनाइयां हैं, और वह भी 
एक तरफ से नहीं चारों तरक से, आज से नहीं, 
उस दिन से, naa उसकी शुध स्थापना हुई थी, 
तबसे--परन्तु xxx! हा, ब उन सारी कठिनाइयों ` 
का अन्त करना होगा और यह करेंगे सभा और 


IE — OO S._._— Ae ee ee 
Lose 


सार्वदेर्शिक ] 


गुरूुकुल के कायकर्ता । परन्तु एक कठिनाई हे-- 
केवल एक कठिनाई है आर्थिक, जिसका अन्त 
करना होगा आय जनता को, गुरूकुल प्रे मिर्यो को । 
यह एक बडी कठिनाई है--शायद्‌ सबसे बड़ी 
कठिनाई है! इसके पोछे gers का ger- 
fagat पागल रहता है | सभा का प्रधान बावळा 
रहता है, और gega का प्रवन्ध Hen चाहिये 
वेला नहीं हा पाता हे। इस लिए अब इनको-- 
इन गो नहीं, अपने प्यारे गुरुकुछ को--इल आर्थिक 
चिन्तां से एक दम मुक्त कर देना ही सबसे पहिला 
कर्तव्य है । 

“जयन्ती निधि की अपील को सफळ बनाने के 
लिये गुरुकुल के सुख्याथिष्टाता जी का प्रहताच है; - 

(१) JERS क सम्रल्त FIINA, मही- 
प ध्याय अपना एक मास का वेतन, 

(२) गुरुकुल के QALA स्नातक कम्र से कम 
सौ रुपया , 

(३) गु 5ऊ ल के त्रहचारियो के ख रक्षक अपने 
एक मास को आय, 

(७) आय प्रतिनिधि सभा qo पी० के सदस्य 
अपने एक मासकी आय , 

(५) आर्य समाज का प्रत्येक लद॒ध्य कम से 
कम १५ fea कोअय गुरुकुल को प्रद'न करे । ” 

ठीक है । सर्च सम्मति, प्रस्ताव की उपयोगिता 
स्पष्ट हे। इस पर दो मत हो ही नहीं सकते । 


fafa खुन्दर है, उपयुक्त है। AS लाख रुपये को" 


अपील को सफर बनाने के लिए इससे अच्छा 
और सरल तरीका FAT और हो हो क्या सकता 
है? हमें आशा हे-आशा। ही नहीं पूण विश्वास है, 
अपील निरर्थक नहीं जायगी । सफल हे।गी, जरूर 
सफल होगी । आय जनता अपने कत्तव्य से कभी 
उदासीन नहीं रहने की ! फिर ऐसे अवसर पर !! 
परीक्षा के समय पर !!! उस जयन्ती पर-गुरुकुल 
कांगड़ी की ज्ञयन्ती पर-तीन लाख खे अधिक 


०३८५. 
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रुपया प्राप्त हुआ थ। | | 
गुइकुळ का स्नातक मंडळ उत्साह पूर्वक काम 
कर रहा. है । कुछ स्नातक अभी से गुरुकुल भूमि 
मे आकर डट गए हैं। गुरुकुल के आन्तरिक 
प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिप ad- 
समाज के पुराने सेवक सुप्रसिद्ध अनुभवी कार्य- 
कर्ता श्री रामचन्द्र जी, S. D. 0. गुरुकुल में 
बड़ी लगन और तत्परता से काम कर रहे हें | 
अनेक महानुभाव रिसो न कित्री रूप में अपनी 
सेवा, अपनी सहायता दान करने के लिए बड़ 
उत्गाद्द से आगे बढ़ रहे हैं | भिम डलियाँ घूम 
रही हैं । जयन्तो कार्यालय मे' जिस प्रकांर 
उत्साह से भरे हुये पत्र आये दिन आ रहे हैं, उल 
स पता चलता हे कि जनता म जयन्ती समाचार 
जानने के लिए उत्खुकुता उमङ्ग है, चाव है । यह 


सब प्रमाण है किस बात का? प्रमाण है उस 


जीवन का जिसके बिना जातियों का जीना, जीना 
नहीं कहा सकता और जिस जीवन का कभो 
ऋषि दयानन्द्‌ के आादुर्भात्र से पूव आर्य जाति में 
पक <A अभाव था। 

निस्संदेह आर्यसमाज एक जीवित समाज 
हे । जीवित समाज की वास्तविक शक्ति का पता 
एसे ही महोत्सवो को सफलता से लगाया जाता | 
है । गत शताब्दीं महोत्सव पर आर्यसमाज ने अ- 
पनी शक्ति का जेसा aga, जेसा अनोखा, Tar 
प्रभावशाली परिचय दिया हे, वह चिरकाल को 
पराधीनता और दासता को बेड़ियों में ज. डी हुई, 
हाँ, एक तरह से मरी, बुझो हुई जाति के इ^हाख 
में ६ दम नवीन और अनोली वस्तु हे। इख | 
महोत्सव के WANA अब यह जयन्ती seas 
दूसरा अवसर होगा, जब संसार को, आर्यजनता 
की --विशेषतया qo dio को आय जनता को — 
शक्ति का, हां जीवन का पता लगेगा | 

आयं पुरुषो ! सुनते हो ! समझते हे न !| 
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( लेखक-श्री मुनीश्वरदेव सिद्धान्तशिरोमणि गुरुदत्त भवन लाहौर 


» Sick मारे ऋषि मुनियों ने अपने 
योगाभ्यास से परिशोधित एवं 
अछौकिक मस्तिष्क से बिचार 
क विचार कर हमें बतलाया, कि 
A ऐ आयंजाति, तेरे जीवन का 
१2 आधार (मूल) हयचर ही है, 
जिस प्रकार गगन-चुम्बी विशाल agal को 
स्थिरता उनकी नोंब पर आश्रित हे, ठीक इसी 


ल्थिरत। ब्रचय पर ही अवलम्बित है। जिस 
व्यक्ति अथवां जञाति में इय उक्त ग्त्न की प्रतिष्ठा 
अर्थात नियमतः नित्यशः पालन! होती है, वह 


लोग कहा करते हैं ,कि सतयुग अर्थात्‌ राम राज्य 
में कभी पिता सत्रात्मज को मृत्युको नहीं देखता 
था । ठीक, ऐसा हो भी क्यों न? जबकि चे अपने 
नियमानुसार वीय को रक्षा करते थे यदि अत्र 
- भी उसी प्रकार वीय की रक्षा की जाय ता इस 
युग में भी घेसा हौ हो सकता है, परन्तु जिस 
न से हम लोगों ने वेद के fata पवित्र सन्देश 

को भुलाया हे, उसी दित से ain तक मृत्यु का 
शिकार बने हुए हैं। वेद का पवित्र सन्देश 


| 
| 


Re [चणय तपसा देवा मृत्यु AAT! अथव 
- अर्थात्‌ जब मृत्यु अपने १ण वेग से ब्रह्मचारी 
को आदवाती है तब आदित्य ब्रह्मचारी अपने तप 

उत्साइ को भंग करता, और उसेजी 

famn क्या है? कि उस ब्रह्मचारी को 
कोई कष्ट अनुभव नहीं होता । पाठक 


5 ee 


प्रकार वैयक्तिक जीवन अथवा जातीय जीवन को | 


| 
` ` व्यक्ति व जाति अपटी पूण शतायु को भोगतो है। | 


Ees] 


१० 
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जीवन ओर मृत्यु 


———o; 


) 


gq! ऋषि को मृत्यु हमारे सन्मुख है, WaT 
रक्त ओ Ta के भरे हुए पेले २ के बराबर 
छाले पड़ हुए हें, जब कोई डाक्टर देखने को 
आता तो दांतों तले अंगुली दुवा कर चकित हे 
कर कह देता, कि यह कोई साधारण व्पक्ति नहीं 


| अपितु कोई देवता है | देखो, केली घुरी अवघ्या 


| 


हे, परन्तु सुख agaa fagi हुआ हे. और तेज 
से चमक रहा हे। धन्य हो दयानःद्‌ ! तुम धन्य हे। !! 
तूने जाति के लिए ब्रचयं की शक्ति का अपूर्व 
दृश्य दिखा कर ga उपकृत किया, परन्तु अज्ञात: 
वश देव ! हमने इसको yar दिया, और sey के 
मुख का ग्रास बने हुये हैं ! आज कल को विचित्र 
qittewa हे, कि हमें छोटो उमर मे हीं बुढ़ापा आ 
Hear है, और बाल श्वेत हा गिरने लग जाते हैं । 
इसका यही कारण हे क्रि ह मे रोगों को परमौ 
afa att बुढ़ापे का एक महान शत्र जे! कि ब्रह्म 
चय नाम से पुकारा जाता है नहीं है योगशास्त्र 
प्रे महासुनि पतंजलि जी लिखते हैं किः — 


ब्रह्मच प्रतिष्टां RAZIA । याग० 


अर्थात पृण रीत्या ब्रह्मचय के पालन से वीय 
प्राप्ति हेती दै । जेसी कि बाल ब्रह्म बारी भीष्म 
को, यह वीर १०० वप की अवस्था में बड़ २ 
प्रहारथियों का सामना करता हे, और श्रन्त में 
प्रतिक्षा करता हे कि जब तक सूर्योदय दक्षिणायन 
स उत्तरायण में नहीं दोगा, मै तावत्‌ प्राणों को 
नहीं त्यागू'ग। । क्या ऐसी घोर प्रतिज्ञा कोई वीर्य 
होन कर सक्ता है? काप नहीं । अन्तु इस प्रकार 
हमको ब्रह्मचयं की रक्षा के लिए भरकस प्रयत्न 
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करना चाहिए । ब्रह्मचर्यं की रक्षा सद्वृत्त पर 
निर्भर हे हम संसार में नित्य प्रति देखते हैं कि 
कि जब प्रत्येक मनुष्य किसी काम को आरंभ 
करता है ता आरस्भ करने से पूर्व अवश्य एक 
अश्लील शब्द बोलता है। रोटो को उठाने के 
लिए, दातुन asa के लिए, cara करने को पानी 
लेने के लिए, जब भी उठता Asal व Agi करता, 


तभी गाली देता हे-अब उल्ले यह नहीं पता कि | 
इने गालियों का मेरे आचरण पर क्या प्रभाव | 


पड़ता है । इली का कारण है कि छोटे २ बालक 


अनेक छुणित दोषों मे प्रारम्म से ही फंख जाते हैं। | 


इस लिए जहां अश्लील बांते, अश्लील गीत होते 
हों वहां बालकों को क्या किसी मनुष्य को भी 


नहीं बैठन। चाहिये । जब हमारा आचरण पवित्र | 


होगा, तभी ब्रह्मचर्य को रक्षां अनाय!स हो सकती 
हे- और ब्रह्मचय रक्षा ही जीवन का मुख्याधार 
(qa) है । sei हमारे ऋषियों ने यह उक्त जीवन 
आधार बताया वहाँ मृत्यु का आधार (मूल) 
बालविवाह को भी बताया था | आज संसार में 
बालविवाह की कुप्रथा प्रारम्भ है, car लिए हमारी 
जाति व देश में बिमारियों का और मौत का सा- 
माज्य fiat हो ame ।.आज बढाबीमारियें,जिन 
का हमारे चिकित्वा melt मे नाम भी नहीं था, 
आ गई हैं, इसका फूल कारण यदि कहा जाय ते 
अप वयरूकी शादी हों है यदि विवाह के समय 
हिन्दू (आये) लोग डाक्टरों, हकीमों और aat 
की मांग wad, ता आज हमें ऐसा अनर्थ न देखना 
पड़ता, छोटो २ बोमारियो मो हम वेद्यो के पास 
जाते रहते है । परन्तु ca पित्र काम म॑ हमने 
उन को अपमानित कर छोड़ दिया । देखिये सुश्रत 
में जे कि चिकित्सा की aga पुस्तक हे -क्मा 
लिखा हेः-- 


[ ७ ] 
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= 
पंच fat ततो वर्ष पुमान्नारिनु शोड्घे | 
समत्वागत वीर्योतु ज्ञानी याव्कुशलोमिष रू ॥ 


अर्थात्‌ प्रवीण वैद्य का कर्तव्य ह्याना चाहिये, 
कि वह उन को बताये क्रि यह आपका बालक २५ 
वष का होने पर विवाहाधिकारी होगा, और यह 
अ।पकी कन्या १६ वर्ष की होने पर विवाहाधिका- 
रिणो होगी । यदि वह लोग किसी अभिमान में 
आकर उक्त बात को न RIA, तो कह्देः-- 


ऊन शोडष वर्षायाम प्राप्तः पंचविशितिम | 
पद्माधत्त पुमान्गभं कुक्षिल्थः सविपद्यते॥ 
कि यदि तुम उक्त नियमानुकूल न करोगे, at 

याद रक्खो कि तुम्हारा गभ कुक्षिस्थ ही मर 
जायगा, अर्थात्‌ पैदा नहीं होगा, यदि fadi 
दवाई बूटी से पैदा भी हो जाय तो उनको निम्न 
श्लोक हुनाए:-- 

जातो वानचिरंजी वेद्‌ री वेद वा gaf AA: | 

तस्मादत्यन्त वालांयां न कुर्याद्‌ गर्भ घारणम्‌ ॥ 


कि यदि तुम सन्तान पैदा भी कर लोगे, तो 


| दुबल रहेगी और पूर्णायु न भोगेगी, इस लिप ga 
| इस उक्त शास्त्रीय आज्ञा का अपभान न करो, 


यदि कल्याण चाहते हो aaga जिस दिन से 
हमने उक्ताज्ञा को न माना, उसी दिन से मोत ने 
garı पलड़ा पकड लिया। प्राचीन विधि तो ag 
थी कि-धो, श्री, स्त्रोम, अर्थात्‌ पहिले विद्वान्‌ 
बनना, और फिर धन-संचय को योग्यता प्राप्त 
करनी,तदुपरांत विवाहाथ गृहस्थ में प्रवेश करना | 
जब tat विधि हमारे देश मे पुनः प्रचलित होगी 
तभी हमारी ज्ञाति का कस्याण, देश का उत्थोन 


।-और सत्यु के सुख से बचांव होगा | 


a "गा 


LS टटकी काड शिफ्ट केआ&$ ” णा र्‌ - २7 का 
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| एक दिन बाबू साहब नगर में feat बीमार 

को देखने गए थे कि बड़े जोर का शब्द कान A 
पड़ा, सुनते ही होश उड़ गए, रोगो ओ उसके 

रक्षक सा के सब UA ! आये थे cata करने, 
अपनी ज्ञान के लाले पड़ गये !! पानी के छोटे 
दिये, कुछ होश आया कि हाथ में जूते दबा कर 
भागे, लाग सोच में हैं, क्या हो गया । आगे आगे 
डाक्टर साहब पाछे २ आदमी । गलो से निकट: 
तेहो पता चछा कि gro साहब के कारखाने में 
गेल का पम्प फट गया, पहु चत २ घर और कार- 
खाना जल कर राख हो WI! एक लड़का वेरि- 
स्टर, दूलरा इनजीनियर, कमरे में बैठे gata 
खेल रहे थे कि सब खेल fang “या । सारे कुनबे 
की एक साथ अंत्येष्ठि हा गई । बाबू जी को हो- 
. लत पागलों ले वदतर हे, बेठ २ “जग्गू az 
- कभी “मुरलो ay पुकार उठते हैं, बेर, पोतों 
ala att sat की हानि ने १५ दिन मे 
` बाबू साहब को ७१ वष को आयु मै चलता 
या डफ | कया था क्या हो गया! यह बाबू 
इ रात दिन तरह तरह को विद्या सीखने में 
ग्त) रहे परन्तु शन्ति देवी के glaa 


CS 
i —— 


गतांक से आगे 


RÀ aq’ देव यज्ञ भूत यक्ष' च सवंदा । 
नृपज्ञ पितृ aay यथा शक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
ago ॥ 
अथः-संध्या, हवन, बलिवैश्य देव यज्ञ, 
अतिथि यज्ञ, और माता पिता की सेवा कभी न 
छोड़ना चाहिये | 


| बाल नही । 


यह उपरोक्त Wal जानते हुये भी पांचों में 

से एक यज्ञ भी नदीं होता | 

पतान्यपितु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च। 

कतव्यानिति मे पाथ निश्चितं मत JAAR II 

गीता ॥ १८। ६ 
अथः--है aga | उन यज्ञादि कमको अवश्य 

करना चाहिये,परन्तु उनमें आसक्त नहों होना चा 
fea ओर न उनके फळ को इच्छा करनी चाहिये, 
यह मेरा तिश्चित लिद्धान्त है । 

श्रीकृष्ण के प्रत्येक उपदेश को भली प्रकार 
जानते हुये भी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । 
यह पण्डित जी सव गुण सम्पन्न हैं । 
गान विद्या में यक्ता तो बजाने म अपना जबाब 
नही' रखते, दूर २ geart इनकी शागिरदी 
का अभिमान रखते हैँ । यह कौन सा हुनर हे जा 
इनको नही आता | गरज २७ घंटों म॑ से एक 
मिनट बेकार नही रहते | विद्या खीखने सिखा।ने 
का शौक एक क्षण भर भी आत्मोन्नति के विचार 
कों मस्तिष्क में आने नही देता। यम नियमों की 
व्याख्या बेदी पर भले प्रकार जारदार शब्दों में 
घंटों की जाती हे, परन्तु हृदय मे इन बातों का 
( अपूर्ण ) 


साबेदोशिक ]: [ 


¢ wa aN 
RAT & 


od 


[ ama 2 


सनातन चस Bit आय AAs 


aS OS 


( ले०--श्री qo श्वीक्ृष्ए grat आये मिश्चरी ) 


—— om 


2544... जी में हिन्दुओं की संख्या 
75 5 È है इस समय लगभग ६० हजार | 
र सारत के हिन्दुओं 


Sæl 
विशेषतः 
at तथा यहां के सनातन 
घर्सिया मे आकाश पाताल 


कट्टर सनातनध- | 


का अन्तर हे | भारत में जो हिन्दुओं थे सुधारक 
गिने जाते हें, फिजी प्रवासी सनातनधर्मी उन 
से बहुत आगे बढ़े हुये हें 
gaga आदि का 
जन्म से वणे व्यवस्था के बन्धन सेवे बाहर 
हं | बिवाह शादी में कही कहीं तो sar 
रता की सीमा यहां तक पहुंच गई हे कि वे ईसाई | 


के लिये तयार हो जाते हैं । खान पान भें तो कुछ 
विचार घ भेदभाव हें ही नहों । सब बराबर हें | 
विधवा घिवाह के fae 
समझी जाती हे । देश भर मे UFSI मन्दिरा म 
होने वाली पूजा की छुदा के भी दिष्य दशन यहां 
कठिन हें । कहीं कहीं एक दो मद्रासी भाइयो के 


शिवालय या दा चार साधू बाबाआ का काथ्या | 


हें। पर उनपर कितना जम घट रहता ह, AK 
उन मन्दिरों म कितना चढावा चढ़ता हं, यह वहा 


भली प्रकार जान सकता हे जिसने उनका प्रत्यक्ष | 
is} ~ ` ` 
दशन किया हे। भगवान्‌ के दशन साल से या | 


किसी तीर्थ में स्नाल कर gfe पाते पर विश्वास 
करने वाले उगालियों पर भी गिनते को न मिलेंगे ! 
at व्यवस्था के चम्चम को शिथिल करने के लिये 


सम्मात दना geai | 
| बाले भाई आर आरयंसमाजियो से भेद ही क्या 


| Ša नीच ओर | 
भेदभाव उनमें नहीं ह। | 
| gat ga नहीं, जाति पांते नहीं, समुद्र पार जनि 
| पर प्रायश्चित की व्यवस्था नहीं, विधवा विवाह 


| 


| यहां जाति पांति तोड़क मंडल के लिए नाम ata 


का ही काम निकल सकेगा | सभी प्रकार के 


। हिन्द॒ओं में मांस मदिरा तथा मंगोना के सेवन 


रने बाले अच्छी संख्या मे मिल जायेंगे। ऐस 
कितने घर होगे जिनमें मुर्गियों का पालन तथा 
कंठ छेदन नहीं हुवा करता ! 


ऐसी हालत में यादि कमिया पर पदा डाल 


उन्हे न देखा जाय Al भला कान कह सकता ह 
कि बे पुराने विचार के सनातनधभा हें | जब 


का विरोध नहीं, जहां sage जाति पांते तोड़क 


और मुसलमान घरों के साथ भी ववाहिक बन्धन | मंडल का क्रियात्मिक प्रचार हो, स्त्री शिक्षा का 


| बिरोध नहीं | शूद्रो के उठाने में आपत्ति तो दूर 


रही उनका नाम भी नहीं, मन्दिरों भे पूजा नहीं, 
पाठ नहीं, तब अपने आप को सनातनधमी कहाने 


ह गया? दोनों ही गो आर वेद के उपासक हे, 
दोनों एक ही इश्वर के पूजक हें । यही कारण हं 
कि समझदार भाई ( चाहे वे अपने को सनातन 
धमी ही क्यों न कहते हो क्यो कि नाम का विशेष 
भेद नहीं होता हे भेइ तो काम से होता है ) आर्य 


समाजियो से अलग नहीं समभते। उनके काम | 
को बड़े प्रेम ओर सहानुसूति की दृष्टि से देखते. 
तथा उसमें सहयोग देते हैं । आयेसमाजी भी. 
| saa मिलकर काये करते हैं । सतातनधमे महर 


NE अबतक झायेसपाज से शिलकर बड़ी शान 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


O 


Ñ 


|| 


g 


4 A का जन्म दिया । बृद्धि 


श्रप्रेल १९२९ | 


eee 


[ aR 


a 


के साथ अपना घमशाला स्कूल चला रहा ह | 


(ये समाज की इस संगठनात्मिक कार्य शला से 


हमारे कुछ ईसाई आर मुसलमान भाई नाराज़ ह, 
कारण स्पष्ट हे । जब से आय समाज ने इस नीति 
का अ्रवलम्बन किया हे तब से हिन्दुओं को 
तादाद घटने के स्थान में बढ़नी प्रारम्भ हो गई ह | 
Ser कि आस्ट्रेलिया से निकलने वाले मिशनरी 
रिव्यू tats बर्टन के लेख से स्पष्ट है | 


इस प्रकार सहयोग से होते हुए काम को देख 
कर भारतीयों के शुभ चिन्तको को खुश होना चा- 
हिये था । परन्तु कुछ ईसाई तथा मुसलिम सज्जन, 
भारताय हिताचिन्तकता का दावा करते हुए भी भेद 
नीति स काम लेकर काम को धक्का पहुचाने के लिए 


कमर कस कर तयार रहते ह | 


Oe. © री 

उदाहरणाथ डा० आइ० ऐच० बीटी महोदय 
को ही लोजिये | आप चर्च आफ इग्लंड से सम्बन्ध 
रखने वाले एक कट्टर ईसाई सज्जन हैं। भारतीय 
हिताचिन्तकता का दावा करते हे, पर उन 
के कायं सवथा उनके दावे के प्रतिकूल सिद्ध होते 
el उदाहरण के लिए लीजिये दो चार बाते | 
भारताया का एक माल Indian Printing and 
Publising C0. हे जिसमें सभी सम्प्रदाय के भारः 
तीयों के सहयोग से कार्य हो रहा है, यदि डाक्टर 
आई Rika वीरा के हृदय मे भारतियों से हा- 
दिक सहानुभाते होती तो उक्त कम्पनी में अधिक 

स॑ धक भाग खरीद कर उसके मेनेजिंग डायरे 
कटर बन कर कम्पनीको एक अच्छे पेमाने पर 
पड्चा भारताया की वास्ताविक हितचिम्तकता का 

क्रियात्मिक आदर्श सभ्य सनां के सन्मुख ag 


पास्थित करते । परन्तु उन्हो ने उसकी उन्नति क- 
रने के स्थान पर उसका तथा उसके पत्र “cist 


3? 
cor का बिरोध करने के लिए “पसिफिक 
से भद्‌ नाति की भंडार बृद्धि” जसी मासिक 


ढुगो प्रसाद मारकस ने (जो अपने को A 


पहुंचाने के लिए जो जो घृणित षडयन्त्र रचना] 
कीं हे उन्हे लिख कर व्यथ 
नहीं करना चाहते | 

आये समाज को अनाथालय के लिए घन मिल 
ने पर जनवरी सन १६२८ की वृद्धि में ANAN 


केतने मननर्शाल विद्वान ओर भारतियों के शुभ 


व्याक्ति हैं। “ata के अतिरिक्त “पेसफिक प्रेस" 
नामक एक TAM साप्ताहिक पत्र आपके ही तत्वा 
घान से सूवा से प्रकाशित होता Èl उसका नाम 
मात्र के लिए सम्पादक नियुक्त कर रक्खा ह | इसका 


फिक प्रेस द्वारा फेलाई गई Sto बीटी ने उसका 
कहाँ भी किसी अवस्था मै बिरोध नहीं किया। 


था Slo साहब को आये समाज से तो इतनी 
faz हे कि आये सम्ताजियों का मुख तक नहा 
दखना चाहत | यह मुभे उन्हीं के उपसार्थी द्वारा 
पता चला हं । सबसे बड़ा प्रमाण तो इस बात का 


पूज्य मेहता जमिनी जी ato wo एल० Tao ato 


[न० सभा क उपमन्ल्री मि० आर परमेश्वर डाक्टर 
साहब के घर पर मिलने अचानक जा पहुंचे, बात 
चीत मे गरम होकर Sto साहब ने उपरोक्त सञ्जना 

6 
का Go out from my house जसे सत्कार पूण 
शब्दों से आदर किया । पाठकगण ! भली भांति 
समभा जा सकता ह कि यह सब क्या हो रहा ह! 


झ्या इसी लिए कि श्राय समाज शिक्षा का प्रचार 
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सनातनी कहते हैं ) “फीजी समाचार“ को हानि 
| स्मरर 


चिन्तक तथा आयसमाज से प्रेम करने वाले | 


प्रमाण यह हे कि आज तक जितनी mam पेस- | 
आये समाज के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए 


प्राराम्भक निदेश भी इन्हीं Gat द्वारा किया गया | 


इस एक घटना से मिल सकता हे कि एक दिन | 


तथा ASA ठाकुर सरदारासह जी ओर श्रा० प्र | ह्‌ 


O O 


ध्रमं १ 
भाइय 
यहां 

समाः 


तथा अचत राका टप्पणा STRAT के ही द्वारा. उसके 
| 
हुई, उसे पढ कर प्रत्येक समझदार एवं सुसभ्य | 


व्याक्त ठाक स पता लग सक्का ह कि डा० वाडी 


: 
खडे: 
विरो' 
प्रहार 
| ऊपर 
। आदः 
पतित 
वनाई 
१६२ 
मुसल 
गये | 
मि० 
लगभ 
सरक 


ee eee ० ane a क — Si 


? भारतियों को अपने प्राचीन गारव का 
SNS 


| करता है 
E न्हें ईसाई न होने देकर अपने 


कराता हदें | 


| भइयो को दूसरे के हाथ की कठ पुतली न होने 
| देकर अपने सहारे काम करना सिखाता हे | यदि 
| यही आर्य समाज का दोप है तो परमात्मा आर्य 
| समाज को ऐसा दोषी सदव वनाये TA l इसम 
| उसका गारव ह | 
|. ईसाई जब स्वयं आये समाज के तर्क के आगे 
| खडे न हों सके तो सनातनधर्म के नास से अब 
। बिरोध प्रारम्भ ,किया हे! यू तो छोटे बड़े कितने 
| प्रहार समाज पर हुये, पर सामावूला स्कूल के 
| ऊपर सब से बड़ा प्रहार हुवा । सन्‌ १६२३ मे 
| आदश आर्य वीर श्री Go राघवानन्द जी के सभा- 
| पतित में स्कूल बनाने के बारे भे सभा हुई, कमेटी 
वनाई गई पर दो साल तक काम सुस्त पड़ा रहा | 


- | १६२४ में फिर कमेटी बनाई गई। उसमें चार 


| मुसलमान सज्जन भी सहयोग की दृष्टि से ले लिये 
| गये। पर उन्होंने कार्य भें कुछ भाग नहीं लिया । 
| मि’ राघवानम्द्‌ जी ने अपनी बुद्धि चातुय्यता से 
लगभग १९ पॉड मुसलमानों से तथा १०० पॉड 
सरकार से मिलने की आशा न होने पर भी धन 
चन्दे के रूप मै निकाल ही लिया । आये लोग घर 
का कारवार छोड़ रात दिन नंगे पर घर २ घूम 
कर पसा इकट्ठा करते फिरे आये समाज सामा- 
वूला के प्रधान चोरी कम्हईसिंह जी ने जितना 
परिश्रम तथा धन ओर समय उक्त स्कूल में लगाया 
ह षह वणनातीत हे । येन केन प्रकारेण स्कूल बन 
कर खड़ा हो गया किन्तु आर्य समाज के विरोधियों 
क सतत उद्योग से आये समाज के आदर्श नवयुवक 


` | भी पे० राघवानन्द जी की वदली सूचा से फीजी 


इतीय भाग नन्दारीवात्‌ के लिये हो गई, जब 


। षे जाने लगे तो उन्होंने बतलाया क्ति अव तक जो | 


॥ बनौ हुईं थी घह सिर्फ स्कूल बनाने के लिये 
अब स्कूल बनकर तेयार हो गया ह अतः आप 


[ aa 


= 


लाग स्कूल सचालन के लिये दूसरी कमेटी वनालो। 
जनता ने इस विचार को पसन्द किया ओर उनकी 
इच्छानुसार दूसरी कमेटी वनाई गई | उससे ga- 
लिम सज्जन नहीं चुने गये | वृद्धि ने अवसर देख 
कर Injustice to the Muhammadan Com 
MUNI Y शाषेक देकर मुसलिम जनता को SATSe 
हुये एक लेख लिखा जिसमे बिना wat में पा 
हुआ मिनट छापा गया। आन्दोलन का MTE- 
यहीं से होता है । स्कूल खुल गया। श्री ठाकुर 
सरदार्रासह जी बड़ी योग्यता से उसभें कार्य करते 
लगे । उनके कार्य से किसी को श्रसन्तोध न था | 
परन्तु क्यो कि वे आये समाजी थे इस लिये ईसाई 
मुसलमानों की तरफ से घिरोध को चिनगारियां 
उड्ने लगी । ईसाई ho हाकिमदीन वी० Wo aio 
टी० तथा ठगांप्रसाद मारकस आर मुसलिम मि० 
अब्दुलरहमान तथा अश्दुलगफूर साहुखान की 
संगठित शक्ति से फौजी टायम्स एण्ड हरल्‍्ड म 
AST धड़ लेख निकलने लगे इधर से भी खूब मुह 
तोड़ उत्तर दिये गये । मामला शान्त होने ही 
चाला था कि fro दुगांप्रसाद मि० हाकिमदीन 
आर मि० पीयसन को एक युक्ति सूक पड़ा आर 
चह सनातनधर्भियों को फोड़कर आयेसमाजियों 
के सन्मुख खड़ा करने का AT! 


भीरे २ इन लोगों के उद्योग से “ सनातनभ्रमा» 
नाम से कुछ सज्जन इनके जाल स फॅसकर विरोध 
भे प्रवृत हो ही गये । सामावूला मॅ एक सभा का 
गई | मि० हाकिमदीन उसके सभापति बनाये गये 
पर थोड़ी देर में याद आ गई कि ये सभा सनातन- 
श्री के नाम से हो रही दे अतः नाममात्र के लिये 
एक गोवर गणश सभापति बनाकर कुर्सी पर आर 
बेठाल दिये गये | इत्त सभा म इसाइ, मुसलभाना 
की खासी भीड़ थी | आये समाजया को नोटिस 
देकर आने से रोक दिया गया था कि इस सनात. 
नधर्मकी सभामें AAR छोड़कर सब आसकत है | 
आय समाज ओर सामाबूला स्कूल के घिरुद्ध खूब 
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| जहर उगला गया | उपस्थित जनता को उभाड़ा 
गया कि खूब आन्दोलन किया जाय कि ये स्कूल 
सरकार भारतीय SHAT से छीन ले | अधिकारिया 
के हस्ताक्षर करा २ कर एक लम्बा चांडा पिटीशन 
सरकार म भेजा गया | (Ho पीयसेन सेक्रेटरी फार 
इन्डियन एफेयसे ने जो पहिले ही से इस उद्योग 
में थे कि किसी प्रकार भारतीयों में कम्यूनल 
फीलिंग अर्थात्‌ जातिगत प्रतिनिधित्व की भाव- 
नाय फेल जाय इन लोगों को खूब सहायता पहुं- 
चाई | उन्हाने इस बात पर जोर दिया कि कमेटी 
में चार मुसलमान अवश्य होने चाहिये | इसके लिये 
उन्हाने स्कूल कमेटी को वाध्य भी किया कि फिर 
चुनाव हो ओर उसमें सिफ घन दाता ही घोट दें | 
कमेटी के मेस्वरो ने झगड़े को शान्त करने के लिये 
बिना साल पूर्ण हुए पुनः चुनाव होने की बात को 
स्वीकार कर लिया | चुनाव के समय मि० कोली 
डायरेक्टर आफ एजुकेशन मि० वाकर पीजी 
टायस्स एन्ड ह्रट्ड के एडीटर तथा स्ययं म्ि० 
पायसेन उपस्थित थे । जिन्हाने धन नहीं दिया था 
उन वेचारे भारतियों को धक्का देकर स्कूल से 
निकलवा दिया । पीछे उ ये हरला भी डा० बी० टी० 
पाटा ने मचा दिया कि ये सब काम आयो ने 
कराया ह | चुनाव हुआ | किन्तु मुसलमान फिर 
भी नहीं चुने गये। प्रधान सिक्ख नेता सर 
हरनरन्द्रासह जा तथा संत्री घढिक सन्देश के सम्पा- 

। दक भि० विष्णुदवजी नियुक्त zg | fào पीयसन 
का कतव्य था [के अब सव आन्दोलन को शान्त 

केर देते पर भला पेसा क्यों करने लगे उन्हाने 


3 | करके सरकार ने भी स्कूल बंद कर दिया 
टो के सामने ऐसी समस्‍यायें उपस्थित 
aan स्कूल सरकार के हाथ आ जाय | 
भ्र वाधत होकर हिन्दू हडमास्टर रखने क॑ 


+ 


अपना विरुद्ध आन्दोलन फिर भी बन्द नहीं किया। | 
० कोली डाइरेक्टर ओफ एजुकेशन ने भी स्कूल | 
रजिस्टड नहीं किया ओर आन्दोलन का ' 
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ae 
शर्त पर कमेटी ने स्कूल सरकार को सौंप दिया | 
स्कूल न दिया जाता तो ठीक होता पर जिस mrs 
पर दिया हे वह शर्ते ऐली हे जिससे उसमें चन्दा 
देने वालों का कुछ भाग फिर भी रह जाता है। 


| 
| 


आशा था स्कूल ९९ फवरा का खुल जायगा 
परन्तु अभी ऐसा होना नहीं बदा था । ‘aE पत 
में कट्टर सनातन TAT हडमास्टर रखने के लिये | 
सलाह दी गई, ओर ईसाइयों को ओर से प्रश्न 
उठाया गया किन हिन्दू हो, न आय, न मुसलमान, | 
वे सब झगड्ते ह, इसलिये इसाइ होना चाहिये। | 
मामला फिर खटाई में गया ह। देखे कव सुलभता 
ह्‌ | इस प्रकार इस के इतिहास को देखने से पता 
लगेगा कि इस तरह स्कूल के विरोध होने से 
आय समाज के शिक्षा सम्बन्धी काम में कितनी ' 
बड़ी रुकावट झा गई हे | | 


=~ 
न 


N 


अभी इतना सब करके भी उन्हें सन्तोष adi 
हुआ है । अव आर्यसमाज का ओर विरोध करने 
के लिये डा० बी० टी० सनातनधर्म की आड़ में 
श्री० रूपसनातने नामक किन्ही सज्जन को बुलाने 
का तयारी कर रहे हैं | यादे कोई इस नाम के | 
सज्जन आने वाले हें तो हम उन्त का हृदय से 
स्वागत करते हे आर उनसे यही प्राथना करते हं 
कि यहा आकर वे पहले फिजी के सनातनध्रमं 
का ऋच्छा तरह अध्ययन कर ल आर फिर इस | 
कार का नाति से काय कर कि जिस से विपत्ती 
फायदा न उठा सक आर सब भारतीय मिलकर | 
उन्नति कर सकं न कि उलरे पक दूसरे के सागै में | 
बाधक बने | 


यह समझ लेना भी भल होगी कि सभी 
| इसाई घ मुसलमान समाज के विरोधी हें । न हीं 
सभी सनातनधर्मी कहाने वाले विरोधी हैं । जो 
कुछ इने गिने सञ्जन विरोध करते हें उनकी तह में 


| 


OR YO TY रप 


ma Eds YY SY 


] 


टॅ. Se, + ~ | 
gal है, उनके विरोध म॑ कहां तक सार हु, यह | 
सब देखकर अत्यन्त सावधानी से कास करने की | 


= ७;->>-:>२>>> 


विराटू भारत की 


॥ ae 


( ले०--श्री स्वामी भवानीदयाल जी संत्यासी ) 


| 
ex शा प्राज Le fc ee जु ~ 
फिजी में झ।यस्माज ३) [सलदः-जुबलं 
आज पूरा डाड-शताब्दि व्यतीत हुआ जब कि | 
A CN H 


पहले पहल सन १८७६ की पहल az को लियो- 
डिनास नामक जहाज भारतीय शतेबन्धे मजदूरों 
को लेकर फिजी ड्रीप पहुंचा था । अतएव फिजी 
प्रवासी भाई आगामी मई मास मै भारतीय-आग-. 
मन का अर्ड-शदाघ्दी महोत्सव अर्थात्‌ गोदडन 
जुबली मनाने की आयोजना कर रहे हें। फिजी 
aiaga लगभग २५० भागों में विभक्त ह इस 
का Wage ७००३ बर्गमील हे । लगभग ८० 
द्वीपो भें आदभियो की आघादी है। भारतीयों की 
संख्या सन्‌ १६२१ की मडुष्य-गणना के अनुसार 
६०,६३४ ६ | 

फिजी के सामावूला नामक स्थान में आर्य 
समाज सन्‌ १६०४ में स्थापित हुआ, तब से बहां 


बरावर बादिक धर्मे का प्रचार हो रहा ह । गत | 


दिसरबर १६२८ के अन्तिम सप्ताह में फिजी के 
उत्साही आये भाइयों ने आर्य समाज की राप्य 
जयन्ती अथीत्‌ सिलवर-जुबली बडी धूमधाम से 
मनाई, उसका घिस्तृत विवरण मुझे प्राप्त हुश्च 


(ट्ट) 


[ बशाख १ 
MM, ला 


— 


अवश्यकता ह । नहीं तो थोड़ी सी असावधानी 
से बहुत अधिक हानि हो सकती हे | 


सासायिक-चचाी 


Qs 
$--------> 


ae दिन आही गया । अच्छा जमाव हुआ। 
दूर २ से आये सञ्जन पधारे | समावूला में, कन्या 
मह्यारवद्यालय की जर्मीन में, टीना से छाये हुए 
सुद्र विशाल मंडप में उत्सव प्रारम्भ gM 
भडप की सजावट देखते ही बनती थी । लोगों के 
चेहरों पर अपूध उत्साह ओर जागृति की रेखा 
झलक रही थी | ओश्म का तिरंगा झंडा ? उच्च 
आकाश भें अपनी निराली शान के साथ फहरा 
रहा था । सामाबूला आये दूप के स्काउटस तथा 
aac श्री चोधरी कन्हाई सिंह द्वारा ae 
का उदघाटन हो जाने के वाद स्वागत समिति 
के सभापति to Ho पी० महाराज जी ने उत्साह 
बर्डक शब्दों में आगत सज्जना का स्वागत किया | 
जयन्ती के प्रधान श्री ठाकुर कुन्दनसिंह जी का 
भाषण महत्वपूर्ण ओर आये पुरुषों में नवजीवन 
संचार करने वाला था। आय समाज के वयोवुद्ध 
सेवकों के हृदया से निकले हुए हर्षोदगार उत्सव में || 
| जीवन ga वाले थे । पं० हरद्याल जी || 
की अध्यक्षता में आर्य सम्मेलन, श्रीमती जे० पी || 
महाराज की प्रधानता म॑ महिला परिष 
qo राघवानन्द जी के सभापातेत्व २ 


ह्‌ । हम उक्त महोत्सव का संक्चिप्त सम्बाद धदिक 
= से नीचे उधृत करते हँ 

जयती तथा आर्य प्रतिनिधि समा के उत्सव 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा की जारही थी । आखिर 
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लन हुए । उक्त सस्मेलनों में अनेक प्रस्त 
पास हुए.। स्वीकृत प्रस्तावों में लाला लपत 
| रायजी की हत्या पर शोक, आयसमाज के प्रचार | 


* 


अप्रेल १६२६ ] [ 


की व्यवस्था ओर व्यायाम सघ की स्थापना के 

७ ७ © ~ 
प्रस्ताव मुख्य थे । धर्म सम्मेलन मै to इश्वरी 
प्रसाद, श्री सामुयेल शरण, महन्त पिंगल दासजी 


भाग लिया था | 


. सब के आगे कन्हाईसिंह जी ओम्‌ का झंडा 
1 लिये चल रहे थे, उसके वाद आय स्काउट और 
| आर आय सज्जन थे। बीच में महिलाएं मंगल- 
' गीत गाती हुई चल रही थीं । मोटर ड्राइवरों ने 
aqa म शामिल होकर वास्तव में अपने NJA 
उत्साह का परिचय दिया था। श्री भारतासह, 
| Ñ विश्वेश्वर सिंह आदि नवयुवकों का उत्साह 
सराहनीय था । जलूस में सम्मिलित आर्य पुरुषों 
के जयजयकार से सभी नगर गूज रहा था । 
Slat कुंदनसिंह के अपील करने पर आर्य 
कन्या महाविद्यालय, सामाबूला के लिये वायदा 
| और नगद मिलाकर लगभग पक हजार पोंड एक- 
o RAZA । लोगों में पेसा उत्साह उमड रहा था 
- कि श्रम्रिती जानकी वाई ने अपनी सोने क॑ चूडी 
उतार कर प्रदान करदी | जिस श्री इन्द्रनारायण 


खरीद कर पुनः नीलाम करवाया । श्री पूरणसिंह 
ते ५ पॉड में मोल लिया | 

आय प्रतिनिधि सभा के उत्सव में मंत्री जी ने 
ण॒सुनाया, जो सन्तोषजनक था | 
र सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा ओर 
काश पुरस्कार में देने तथा बिना मूल्य 
में प्रस्ताव अंगीकृत हुए | 
1ननीय पं० बट्री महाराज सभा 
युक्त हुए | उत्सव आशातीत सफलता 


5 


>> H n >. D 


१४ | 


. A A © > ~ om SS 
qo भ्रीकृष्ण जी शमा आर विवेक प्रकाश जी ने 


जलूस तो अपने ढंग का निराला ही था।. 


| साल से समाज स्थापित 


[ सावेदेशिक 


के साथ समाप्त हुआ । पुराने कायकताओं के मुह 
पर सन्तोष आर हषे की झलक Al, नवयुवकों मे 
FGA उत्साह था ओर स्काउट बालकों के सामने 
आशा पूर्ण भविष्य था । 

इस अवसर पर “धदिक सन्देश” का जयन्ती 

भी प्रकाशित हुआ है । इस अङ में कई अच्छे 
लेख आर कई सुन्दर चित्र हैँ । हम फिजी प्रवासी 
आयो के त्रम भाव आर सत्साहस के लिये बधाई 


Shes ७० 4 


ad ह्‌ | 


दारस्लार में आयसमाज का उत्सव 


गत २२ से २५ दिसम्बर तक टंगेनिक्या प्रदे 
अन्तगत दारस्सलाम के आये समाज का वार्षिको- 
त्सव अत्यन्त समारोह से सम्पन्न हुआ | यहां १८ 
है किन्तु इससे पहले 
कभी वार्षिकोत्सव नहीं हुआ था | इस शुभावसर 
पर टंगेनिक्या प्रदेश के सभी मुख्य मुख्य आये 


| भाई एकब्रित हुए थे । आर्य समाज का जलूस देखने 
| हीं योग्य था-जनता में उत्साह उमड़ रहा था। 


1 


नलूस दरस्सलाम के सभी खास खास सड़कों से 
होकर गुजरा । आर्य-मन्दिर को तोरण-चन्द रवार 
ओर वेद Ral से खूब सजाया गया था। सवै 
धर्म सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन ओर आये सम्मे- 
लन में अनेक महत्वपूर्ण निवन्थ पढ़े गये ओर 
भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विनिमय हुए । 
सभी सम्मेलन सफलता पूर्वक समाप्त हुए | आर्य 
सम्मेलन में यह चर्चा दारू हुई कि टंगेनिक्या के 
आया के लिये एक गुरुकुल ओर कन्या विद्यालय 
की नितांत आवश्यकता है | इस विषय का प्रस्ताव 
पास होते ही पांच मिनट के अन्दर एक लाख वीस 
हजार शिलिंग श्रर्थात्‌ छः हजार पोंड इकट्ठा हो 
गया । सेठ मथुरादास कालीदास ने ४०,००० 
शिलिंग, सेठ गोचिंदजी पुरुषोत्तम ने ३०,००० 
शिलिंग, श्री अजुन कुवरजी पटेल ने ५००० शिलिंग 
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सावैदेशिक | [ 


१५ | 


[ घशाख १ 


श्री माधवजी विश्राम ने १०,००० शिलिग, श्री के० 
जवनादास एण्ड कम्पनी ने १०,००० शिलिंग आर 
नोकरी करने वाले भाइयों ने एक एक मास के 
वेतन इस शिक्षा काय में अपेण करने का अभिवचन 
दिये। दारस्सलाम आय समाज का दुमंजिला 
मंदिर ह, आर टंगेनिक््या में बड़े उत्साह से वेदिक 
धमे का प्रचार हो रहा ह | दारस्सलाम के महो 
त्सव पर डाक्टर भगतरामजी सहगल भी उपस्थित 
थे ओर आपके विचारों से वहां के आये भाइयो ने 
अच्छा लाभ उठाया | 
नेटाल में वेदिक सस्कार 

इधर नेटाल प्रान्त मै मेने छोटे-वड़े कई वेदिक 
संस्कार कराये-यथा विधि और यथाशक्कि वेदिक 
धर्म का प्रचार भी किया किन्तु गत २० जनवरी 
को द्रवन-निवासी श्री मक्का मुन्नू के पोल्न का 
नामकरण संस्कार AS उत्साह से सम्पन्न हुआ । 
इस अवसर पर स्त्री आर पुरुषों की अच्छी उप- 
स्थिति हो गई थी । सनातन धर्म के महोपदेशक 
ġo रामगाविन्द त्रिवेदी, वेदान्त शास्त्री भी पधारे 
थे । आगत देवियों ओर सञ्जनों पर संस्कार का 
अच्छा प्रभाव पड़ा | संस्कार के वाद ठाकुर प्रवीण- 
सिंह. का गान आर मेरा व्याख्यान हुआ | बालक 
का नाम देवदत्त रखा गया | 


नेटाल में वेडिक धर्म अचार 


~ ७ Q ` >A 0 
पूवे अफ्रीका मै परिभ्रमण ओर वेदिक धर्म 


का प्रचार करते हुए डाक्टर भगतराम जी सहगल 


गत ७ फरवरी को सपरिवार दरबन पधारे। | 
आपके साथ आपकी थमपत्नी ओर तीन बच्चे भी | 


~ ~ Ns वि ~ ~ 

हँ | पाठक जानते हें कि पहले दक्षिण अफ्रीका 

के शासकों ने slo भगतराम जी को यहां आने | 
की आज्ञा देने से इनकार कर दिया था किन्तु आर्य 

प्रतिनिधि सभा की ओर से बड़े २ प्रयत्न किये | 
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जाने पर व मुश्किल इस शते पर यहां आने की 
इजाजत मिली कि उनके आर उनके परिवार के 
लिये co पोंड नकद जमानत दाखिल किया जाय 
आर छुः मास के अंदर थे इस देश से वापिस चले 
जावे | 
इस शत के अनुसार श्रीयुत मक्का मुन्न ने 

अपनी ओर से छः मास के लिये ८० पॉन्ड जमा 
कर दिया | खर, किसी तरह भगतराम जी को 
जहाज से उतार कर दरवन नगर में ठहराया गया। 
उसी दिन शाम को स्थानीय आयेयुवक सभा की | 
ओर से उनका आगत-स्वागत किया गया । | 
अध्यक्ष सत्यदेव जी ने 'सावेदेशिक' में छुपे हुए | 
विवरण के आधार पर जनता को डाक्टर साहब 
का परिचय दिया । तत्पश्चात्‌ पं० रामगोविन्द 

त्रिवेदी वेदान्त-शास्त्रा हिन्दू-सगठन पर बोले; मेंने 
ऋषि दयानंद का सन्देश सुनाया आर ठाकुर 
प्रवीण सिंह जी ने समयोचित भजन गाया । अत 
सै डाक्टर भगतरास जी ने आदर-सत्कार के लिए 
आये-युवक सभा का उपकार माना; जनता को 
वेदिक धम की शरण भे आने की ओर युवकों से 
आत्मोसगे करने की प्रेरणा की | 


रविवार १० फरवरी को आयप्रतिनिधि सभाकी 
ओर से दखनके रायल-पिक्चर पेलेख मै श्री एस, 


| एल.सिंहकी अध्यक्षतामें एक सावेजनिक सभा हुई) 


जनता का जबदेस्त जमाव था | डाक्टर! भगत- 
रामजी का स्वागत करते हुए प्रधान महाशय ने 
बतलाया कि इस देश मै साम्प्रदायिक कट्टरता से 
अलग रहकर सावेभाम धम के रूप में वेदिक धर्म 
का प्रचार करने की आवश्यकता हे। इसके बाद 


प्र्बीएसिंहज्ञी के भजन हुए | उसी दिन शाम a 

सूरत-हिंदू- हाल में बम्बई प्रेसीडेन्सी हिंदू प 
येशन की ओर से सावैजनिक सभा हुई । इस 
मै मेरा, To रामगोविद ल्रिपाठी वेदांत शास्त्री आर 


Rr USA ~ 


अप्रिल १६२६ ] 


' ` डाक्टर भगतरामजी के व्याख्यान तथा Sto प्रवीण 
` सिंह केगान हुए | ता० १३ फरवरी की गांधी-लायब्ररी 
` भैमेरीही अध्यक्षता में डा भगतराम जी ने 
| gas मै शांति का संदेश सुनाया-शिक्तित नवयु 
घको का अच्छा जमाव हुआ था । कई प्रसिद्ध 
राष्टीय नेता ओर कार्य कत्त भी सभा में पधारे 
थे। 
ता १७ फरवरी को खूरत हिंदू ऐसोसियेशन 
Slo भगतराम जी का ओर मेरा वेदों की पवि- 
लता” पर भाषण हुए । इससे पूर्वे पं? रामगोबिंद 
द्विवेदी ने उक्त एसोसियेशन मै वेद पर एक व्या- 


करने का विफल प्रयत्न किया था । इससे समझदार 
N 9०७ Ne बेच ` । A 
हिंदुओं म बड़ी बेचनी पदा हो गई थी लेकिन हमारे 


सिंह की प्रधानता म हुआ । इस उत्सव म भी मेने 
ब्विवेदी महोदय की वेद-सस्बध्ची वेतुकी बातों क 
[द करते हुए बतलाया क्रि यदि ऋषि दया- 
नद अपने योग बल से वेद मंत्रों का गूढाशय न 
प्रकट कर जाते और वेदो पर लगाइ. गइ लांछु- 


ह हे कि आज़ हभ किसी ओर ही बाट के वदोही 


pS 

को वेदिक धम का संदेश सुनाया | अंत म 
[ण सिह के भजन के साथ उत्सब की 
०७१ 


3 


ato RA को दरवत के निकट सिका- 


[ये DTH भएडल की AIC 


प्रा को मिटाकर उसकी शुद्ध आर सात्विक अथ | rA 
` के सामने न रख जाते तो सच्ची बात तो पप ३ AAN N 
| सम्पति ससभ कर अन्य उत्साहा आया का प्रवश 


प्रभाव पड़ा । डाक्टर साहब ने नव- | 


| se ७५ © 
| हम लोगों के आयेसमाज विषयक 


] [ साथदेशिक 


सभा की योजना हुई थी | सभा भवन मनुष्यों से 
खचाखच भर गया था । श्री नयनाराज अध्यक्ष 
आसन पर आसीन थे । वेदिक श्रे के भिन्न २ 
अंगों पर डा० भगतरामर जी का, Sto प्रधोणसिर 
का ओर मेरा अभिभाषण हुआ । उसी दिन शाम 
को केटो-मेनर के वादिक धमे जिज्ञासु सभा में 
व्याख्यान हुए | 


| व्याख्यान के बाद उक्त सभा के अधिकारियों ने 


ख्यान दिया था, जिसमें महोपदेशकजी ने बेद से | 
मूर्ति पूजा, श्राद्ध, पशुबलि आर नरवलि तक सिद्ध | 


अपनी सभा का नाम बदल कर आर्य समाज रख 
दिया | 


इस समय नेटाल में वेदिक घर्स का अच्छा 
प्रचार हो रहा gl उधर Go रासगोविन्द जी 
सनातन ध्रमं का प्रचार कर रहे हें; कितु यहां 
की परिस्थिति को देखते हुए पाराणिक wear 


| का प्रचार करना माना अपना शाक आर समय 


व्याख्यानों से गुजराती भाइयों को बड़ा सन्तोष | 
हुआ, आर त्रिविदीजी की बातें छुनकर जिनके दिलों | 
में भ्रांति पदा हो गई थी, वह दूर हो गइ | उसी 
दिन tifa को agaa आये सभाज का जलसा | 
तामिल हिंदू बिद्यालय भ श्री जगन्नाथ कुजबिहारी. 


| तीन मास तक साप्ताहिक अधिवेशन हुए थ कितु 
| © ~ ५0 
इधर कईं माह स समाज निर्जीव सा 


से सार्वजनिक | सगतरा जी ने ene के पुमखंगठन के लिए 
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| अभी तक इसे जीवित-समाज कहलाने का साभाग्य 


का अपव्यय करना = | 


नवीन चुनाव 


दक्षिण अफ्रीका के प्रासद्ध नगर दरबन में 
e > A ~ A Sl! 
आर्यसमाज को स्थापित हुये दो वर्ष बीत चुके कितु 


दरवन समाज का 


` 
zp 


oa 


RN Cc “se Se 
न प्राप्त हा सका | RATA बघे के प्रारम्भम दा 


| 
| 


हो रहा था |- 
यह वात उत्साही आर्य सज्जनों को खटक रही 
कुछ लोगों ने समाज की अपनी ब्यक्तिगत 


वर्जित कर रखा था | इसका फल यह हय़ा कि 
समाज पर आधिकांश गेर-आरयेसम्राजी दखल TAT 
aè ओर सच्चे आयौं के लिये समाज का दरवाजा 
बंद हो गया | खर, इख बार farsa भें यह 
विरोध-भाव दूर करके सचे वेदिक धर्माघलब्धियो 
के लिये समाज का दार खोल दिया गय! Ste 


साबदोशिंक ] 


y nn nnn कंबल E a AA tae 


मर्मध्पर्शो अपील की; और मेरी ही अध्यक्षता में 
समाजका नवोन चुनाव हो गया । प्रधान श्री 
रणछोड़ भाई केसूर केपिटान चुने गए, संयुक्त 
मन्त्रो श्री मक्का Be और श्री मेहरचन्द जीं 
तथा कोपाध्य्रक्ष श्री दिवान चुने गये । इस चुनाव 
से कुछ ठिद्रान्वेषयों को छोड़कर सभी को 
सन्तोष हुआ है । आशा है कि सभाज फे adta 


[ १७ ] 


श्रधिकारी अपनी जिम्मेबारी का ख्याल करेंगे | 


और ऐसी कोशिश करेंगे कि समान एक लोक- 
प्रिय और सजीव संह्था बन जावे | 


दक्षिणीय अमेरिका में हिन्दुओं की दशा 


डच गायना से Go fazani: शर्मा लिखते 

हैं :— 
मैं लगभग डेढ़ साळ से दिनीडाड; डमरारा, 
सुरीनाम आदि स्थानों में श्रमण कर रहा हूं । इन 
डपनिंवेशों के हिन्दुओं को मैंने agi शोचनीय 
दशा में पाया । प्राय; इन सभी स्थानों में भागवत 
की कथा का बड़ा प्रचार है । कथा तो धर्म की 
दृष्टि से कहलांयी जातो है, परन्तु उसमे बड़ा 
अनर्थ होता है । ळोग खूब शराब पोकर वहां पहुं- 
चते हैं और nage होकर आपस में बकझक 
करते तथ! माः्पोंट भी कर ले हैं। बात यह हे 
कि इन उपनिवेशों में शराबका बहुत प्रचार है और 
चारों वर्णों के लोग उसे पाते हैं। माता पिता 
अपने सब वच्चों को भी शराब पीना लिखलाते 
हैं । ऐले यज्ञों में उन्हीं का अधिक आदर होता है, 
जो शराब पीकर आते हैं, क्योकि शराबो लोग 
नशे के भोंक में आकर आरती या व्याल गद्दी पर 
खूब पेला चढ़ाते हैं! इन डपनिवेशों से दिनों 
हिन हिन्दू धर्म का हास होता जा रहा है; ओर 
अगर यही हालत रहो तो यहाँ से हिन्दुओं का 


१० 


[ âma 


नामोनिशान भी faz जायगा। इन स्थानों में 
रहने वाले हिन्दु€्तानी. चाहे वे हिन्दू हों या ga- 
लमान “ कुली लाहब ? कहलाते हैं। इस नाम म॑ 
घे पक प्रकार का गौरव अनुभव करते हें । भारत 
के हिन्दुओं की घ'मिक संल्थाओं को अपने 
प्रवाखो भाइयों के सुधार की ओर भो कुछ ध्यान 
ध्यान देना चाहिये। 

उपयु क्त उपनिवेशों में बलने वाले हिन्दू भा- 
इयों की अधोगति को ओर मैं बार २ आर्यक्षमाज् 
का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं; freq खेद 
की बात है कि अभा तक मेरी प्रार्थनायें बहरे कान 


| स सुनी गई । यह बात नहीं है fa आर्यउमाजौं 


उपदेशक विदेश जाना ही पसन्द नहीं करते-अ- 
ने$ प्रचारक विदेश जाने को तय्यार हें किन्तु 
कहां ? दक्षिण और पूर्व अफ्रिका, मोरिशस और 
फिजी, और बस । इससे आगे बढ़ने को कोई 


| साहस नहीं करता । इन उपनिषेशों में आर्य- 
amam प्रचार हो चुका है और हो रहा है 
| fag दक्षिण अमेरिका अन्तर्गत satu, खुरीनाम, 


टिनोंडाड, जमैका आदि को ओर जाने के लिए 
कोई कदम नहीं बढ़ाता | इसका कारण यह है कि 
azi जंगलो भाड़ियां क टकर क्षेत्र तैयार करना 
है, ओर यह कॉम हमारे प्रचारकों को कठिन सा 
जान पड़ता है | खेर, अभो मुझे यह सूचना मिली 


| है कि महता जैमिनी जी फिजी से न्यूजीले'ड होते 


हुये गत पहली नवम्बर को वेह्ट इन्डोज़ की ओर 


| प्रहथान कर गये। यद्यपि महतां जी वहां वैदिक 
«धर्म का प्रचार करेंगे, तो भो यह बात ध्यान से 


ओझल नहीं करना चाहिये कि वे एक स्वतंत्र 
उपदेशक हें किलो सभाके अधोन नहीं हें। अच्छा 
हे।ता, यदि सावदेशिरु सभा को ओर से कोई. 
उपदेशक वहाँ जाता और सुसंगठित रूप से १- 
दिक धर्म का प्रचार करता | 


° 
+ 
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उद्गोधिका tie ३ 


—:0:——— 


( Bo ar श्यामसुन्द्रलाल जी ato एल० qa ato मैनपुरी ) 


ea RA सरी मणिक में प्रशसित प्रोफेसर 
ee जी ने जो aa अपनो लड़को को | 
3 £ रुग्णावध्था के विषय में लिखी | 
re Los हैं उनमें से fata ध्यान देने यो 
ग्य हैं जो नौ asia दी. गई हैं। 
_ (१) ज्यो २ लड़की का इलाज किया गया | 
त्यो २ उग्र लक्षणों का आविर्भाव भी होने लगा । 


(२) इस इलाज में जो उपद्रव खड़े हुए वे 
डन्मोद्‌ रोग के अतिरिक्त थे। 


(३) 'पागलो' की साधारण दशा यही है 
faa अपने आप को भूल जाते हैं और का और 
समझने लगते हैं । उन्हें ऐसो घोर fatale होती | 


है हि वह अपनी शिक्षा सभ्यता शिष्टाचार स्व- 
जनों से ब्यवहार सभो कुछ भूल जात हे | इन्द्रियां 
ठीक काम नहों करतों। नाडी मन्डल का संयम 
बिगड़ जाता है । सामजस्य नष्ट हो जाता हे ! 


इन वैज्ञानिक विचारों से आवेश की बात का | 


किसी को ख्याल भी नहीं आता थो ' 


(8) पागल को बात ऐसी ठिकाने की नहीं 
हो सक्ती । पागल अपने को कोई दूसरा मनुष्य भले 
हो कह ळे उसका अभिनय भी भले हो करले परंतु 
अपनी बेजानी घटनाओं का ठीक २ वणन नहीं 
कर सकता ) पागल तो पागल ही है कोई विद्वान्‌ 


भी ऐसी घटनाओं का वणन नहीं कैर सकता 
faa का उले पूव ज्ञान न हो चुका हो । 

O oga युवती ( चुरेल हो जाने वाली) को मैंने 
। कभी २ ( काशी मे.) देखा था बह मुके पदचानती । रण्तु उनको पत्नी को यह बात दात न थो । और 


६०;----- 


थी परन्तु मेरी लड़की शान्ता ने न उले देखा था 
और न उसका कोई हाल जानती थी। तब तब भो 
यह हो सकता था कि लड़को ने उसका हाल 


| किसी से सुन रकखा हो और उसको दुहरा रहो 
। हो। इस बात की परीक्षा कठिन थो तुरन्त नहीं 


हो सकती थो | इख चुरेल हो जाने वाली औरत 
को हम पति पत्नी जानते थे ( अन्तिम वाक्य के 
लिए देखो अगस्त का चांद का अ'क To ४२५ 
ख'ड २) । 


(५) निदान लड़ ही के प्रलाप को बातें पहले 
उसको मां को खटकों क्यों कि पांच वर्ष पहिले 
वह अपनी छोटी लड़की के मुंह से ऐसा प्रलाप 
सुन ga थो । मेरे चमार साईस ने कुछ ओझाई 
( उतारा वगेरह ) कों थो परन्तु इस प्रलाप और 
ओझाई का वृत्त प्रो) महोदय की धर्मपत्नी ने ato 
महोदय को नहीं बताया था । 


(६) रात्रि को लड़की की मःता ने जगन्नाथ 
जी की Gate चढु हुये लोबान की धूमो दे 
रोगिणी से सब होल पूछा और प्रातःकाल जब 
उसने प्रो, महोदय से यह सब समाचार सुनाया 
और कहा कि लड़की को प्रेत लगा है, ता उनको 
अति आश्चर्य हुआ । 


(७) Sto महोदय २२-२३ वर्ष से प्रेत विष- 
यक पाश्चात्य साहित्य पढ़ते रहे थे ओर प्रेत 


. ग्रस्त की परीक्षा करने की बड़ी अभिलाषा रखते 


थे ओर प्रतों के होने ४ अविश्यासी नहीं थे । पः 
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वह इस प्रकार की बात कहते डरती थो | अन्त को 
हिम्मत करके उन्हो ने यह समाचार प्रो० महोदय 
को हुनाया | 


(८) प्रश्नोत्तर हाने और प्रलापक्कारक के 
अपने और अपने माता पिता का नाम बताने से 
निश्चय हो गया कि लड़की के ऊपर ara है । 

(६) दल बारह बरस से खाते का नखानां 
'प्रकट करना, मक्खन के लिए चवाने को दांत न 
'बतेलाना, आमका अचार मांगना और कहना कि 
'मैं चाट ळू'गो, पहनी हुई नई साड़ी को फटा 

[हुआ तार २ बतलाना, खद्दर, चरखा यहां तक कि 
।महा० गान्ध' तक के नाम को भल जान, रामा 
यण आदि पढ़ो हुई पुल्तकों के यहां तक कि 
'पढ़े होने का भी विस्मरण हो जानो, घूप आ 
'के जलाने पर “बल २ अब मैं चली जांऊगी मुभे 
ata करो” चिलळलाना, और fsg अपना 
'घर बतलाना, परीक्षा में उस समय अन्धा ओर 
गहरा fas होना, प्रशं » महे।दय और डाक्टर को 
सब बढ से लड़की का हाथ न उठा सकना, परंतु 
WAS बोळना और ऐसा होने खे इनकार करना, 
उस ALS का नांम लेकर पुकारने से बुरा मानना 
और पुनः खच ZA की प्रता करना, सांस की 
'तकलाफ Sal और खरखाम का भरते वक्त हाना 
'बतलाना,लड़की को औषधि नदो जावे ता अच्छी 
'रहेगो पेखा वाइदा करना, परन्तु अन्धो बहरी 
'बना रहना ओर हाय कैले खाऊं केले खाऊ» 
(इत्यादि बातों को उत्तर में कहना, और इस तरह 
‘A ना मायाविनो रूप प्रकट करना, प्रेत झूठी 
'प्रशंला से खुश होते हैं इख शुर से “बेटी दोल- 
।तिया बड़ी सुन्द्र थी” इत्यादि प्रशंशा! छुन कर 
A से सैकड़ों aa बतळा दों जिनका जान नें 
वालों ने एक २ बात का समर्थन किया ( अःतकी 
'बात के लिए देखो अगस्त का aig ) ये बाते' at 
'जिन्हों नो निश्चय करां दिया कि लड़की के ऊपर 
'घरल È । 


समाधान 
मेरे बिचार में जैसा कि में पहिले लिख चका 


| हूं कि इस ya cate की कल्पता को बड़ी कड़ी 


कसौटी से परखने की आवश्यकता है। इस कल्प 
ना ने ही एक प्रकार से संसार क धार्मिक 
मस्तिष्क को दूषित कर Far दै। एक सच्चिदा 

नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त euna वेदों और उप- 
निषदों के वर्णित ब्रह्म के आदर्श को इसी भूत 
Tale को भावना ने संसार से gaa कर 
दिया था और अब भी सवया संसार का पीछा 
agi छोड़ती है ! Ta परीक्षणों में दृश्यों के तार 
तस्य का समझने के लिये कानुन शहादत ( सा- 
faz के परखने का कानून) के सिद्धांतों के 
asqa और-व्यवहरित प्रकार से जानने की बड़ी 
आवश्यकता है । हम लेग नित्य प्रति अदालतो 
में देखते हैं किं बड़ २ विद्वान जिनको उक्त fa- 
gi से परिचय नहीं है साधारण मनुष्यां को 
भाँति किसी लेख वः साक्षिप्रों के. बयान से फल 
निकाल ने में Dal गलती करते हैं कि देख कर 
आश्चर्य है।त। है। कारण यह है कि seal ने यह 
बात कभी विशेष भाँति पर नहीं विचारी! कि 
अधुक बात की fafa के लिए अमुक प्रमाण AT- 
हिये वा अमुक प्रमाण जो पेश किया गया है असुक 
फल पर हमको पहुंचाता है वो महीं | मेरे कहने 
का यह तात्पयं नहीं हे कि उक्त सिद्धांतों क 
जानकार वकील Bere, वा जज कभी गळती 
नहीं करते वा कर सकते । YS से परे ता केवल 
प'मात्मा हो ÈL भल करना ता मनुष्य का Ag 
ष्यपन समका जाता. है ( To err is human ) 
परन्तु जा लोग कानून शहादत के fasta नहीं 
जानते उनके भल करने, ओर उन सिद्धांतों के 
जानकारों को भल और भल को मात्रा में ula 
अन्तरिक्ष का अंतर है | 

में श्री» Ste महादय के दिए हुए उनके रो- 
गिणी लड़की क परीक्षण में इसी उक्त प्रकार को 
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भूल पाता हूं। जे इस परीक्षण में निर्णायक बातें | 


थीं उनको तो पक प्रकार से उपेक्षा की द्वष्ठि स 
देखा गया है अथवा उनके विषय में कुछ लिखा 
ही नहों गया ओर At बातें साधारण हैं, जिनका 
परीक्ष की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है gai लेख 
का बड़ा भाग समाप्त faa गया है और दूश्य 
Sl तारतम्यता ( वास्तविकता) aa पहुँचने 
का प्रयत्न नहीं किया गया है कितु ऊपरी बातों 
से ही स तुष्ट होकर भुत प्रत बाधा कं परीक्षण 
अभीष्ट की सिद्ध हो गई इस भावना को अपने 
सरल हृदय में स्थान दे दिया है। मेरे पत्रक 
उत्तर में श्री प्रो० महोदय ने लिखा है कि seat 
ने कानून का और मुख्य कर कानून सहादत का 
` दो चष भली भांति अध्ययन fear और विकालत 
का इरादा रखत थे । और उनके पिता भी 
ants थे। पर तु sto महेदय क्षमा करें उपरोक्त 
परीक्षण में ता उसले बहुत कम काम लिया गया 
प्रतीत हाता है और इसका कारण शायद कानून 
शहादत को व्यवहरित करने के अवसर को 
अप्राप्ति हो । 
. प्रथम तो इस परीक्षण के विषय में जो कुछ 
प्रशं० महोदय ने लिखा है उस सब को इस दृष्टि 
देखकर कि उसमें कोई बात sat लड़की वा 
उनको ओर से बनावट की नहीं थी, मैं सम्पूर्ण 


_ घटना पर दृष्टि डालना चाहता हूं। मुझे आशा | 


है कि उपरोक्त 'बनावर” के शब्द से zio प्रो? 
वा अन्य कोई रूष? नहीं होंगे क्योंकि अपने लेख 
के दूसरे स्थल पर स्वयं ato महोदय ने लिखा 
है कि संसार में बड़ी २ gaat होती हैं। तिल 


Mg _ को पहा: के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और 


| यदि में ऐसे आवश्यक प्रश्न पर बिचार करने में 


की रूरियायत न करू तो कोई कटाक्ष की 
ai कद्दी जा सकती | 

jo लेखक ने खयं लिखा है [ देखो उपरोक्त 
g] कि पागल अपने को कोई दूसरा 
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मनुष्य भले हो समझ लें उसका अभिनय भी 


| भले ही करले परन्तु अपनो बेजानी घटनाओं का 


ठोक २ वर्णन नहीं कर Gea aa | 
उसको पूर्व ज्ञान न हो aera मेरी 
लड़की शान्ता ने उल युवती (जो प्रशंशित महो- 
द्य को राय में sak उपर की ata थो) को 
कभी नहीं देखा था | हो सकता था कि उसने वह 
सब हाळ सुन रक्खा हा और उल्ली को दुहरा रही 
हो | इस बात की परीक्षा कठिन थी तुरत नहीं 
हे! सकती थो । | 


मेरो राय में तो agio Gio का satis अंतिम 
भोव वैज्ञानिक और निणय करने का एकमात्र | 
साधन था क्योंकि यदि लड़की को किसी न किसी 
प्रकार से उपरोक्त युवती का हाल विदित हो 
गया था तो slo प्रोफेसर महे।दय के दिए हुये 
परीक्षण और प्रेत बाधा के निष्कष में कोई सार 
वस्तु शेष नहीं रहती । परन्तु अब तक के aio 
महे। के लेखों 4 किचित्मात्र इस विषय में नहीं 
लिखा गया हे कि उन्होंने अमुक २ अन्वेषण कर 
के इसको निड्चित रूप से जान लिया कि उनकी 
लड़की ने उस ( चुरेल हे। जाने वाली ) युवती 
वा उसके मरण समय के रोग और अवस्थाका 
कोई वृत्तान्त दूसरों से नहीं सुना और न सुनने 
का कोई अवसर ही wa uri ऐसी आवश्यक 
बात जा स्वयं प्रशं> लेखक ARa को खरको 
और gaz विषय में क.ई अ.वेषण न करना और 
बिना अन्वेषण के मान zar कि उन की लड़की ने 
प्रलाप में प्रकट की गई बाते कभी किसी से नहीं 
सुनी, कितने agaa में डालता और प्रशं० 
लेखक के सरल हृदय की सूचना देता है। यह बात 
पाठकगण falsaa बिचार से ज्ञान .लंगे । यही 
नहीं किन्तु में eaa ozo महो० के लेख तथा उस 
खूचना से जो मैंते पत्र द्वारा उन से प्राप्त की है 
नीचे दिखलाउंगा कि लड़को को उस gadi 
[जो ata बतळाई जातो ] के पूरे समाचार fag 


j 


सार्धदोशिक ] 


Pe] 


[ बशाख १ 


ल... का अवसर प्राप्त था ओर निभ्न हेतुओ से अनु 
मान चांहता है कि वह उस युवती के सम्पूर्ण समा 


चारों को जानती थी; यथा 


(अ) प्रशांत प्रो दथा उनकी धर्मपत्नी दोनों 
इस युवती को जानते थे ( देखो उपरोक्त 
खंड ४ का अन्तिम भाग ) ऐरी दशा मे यह 
असस्भव खीं बात है कि लड़की की माता 
ने उसका वृत्तान्त लड़की को न बतलाया 


हो | 


(क) gts बनने बालो युवती की चाची 
का आना जाना प्रसंशित महे।दय के यहां अवश्य 
था अन्यथा यह समभव नहीं था कि वह आम का 
अचार लड़को को खाने के लिए दे जाती | ऐसी 
चीजों के लेने देने कॉ व्यवहार उसी दशा में 
हो सकता जब वह चाची asa आती जाती 
Ri यह साधारण रिवाजु है कि जब औरतें 
औरतों में जाता हैं तो चहद सब प्रकार की बातें 
कहा करती हे किन्तु विशेषतः तो उनके पास 
ऐसी ही बातों के अतिरिक्त aga न्यून इ हने योग्य 
अन्य बातों का स्टोक (संग्रह ) होता है अतएव 
बिचार करने से इस बात में कोई सन्देह नहों 
रहता है कि इस चांचो के द्वारा लड़कों की मां 
भी उस युवती के चरित्र ले परिचित हो चुकी 
थी ओर gaa उनको लड़को | अथवा इल चाची 
ने लड़को से साक्षात प्रकार से युवती का चरित्र 
अवश्य कहा होगा और अधिकतर सम्भव यह है 
कि चमार aia ओझा ने जो उस aia आदि 
सभी से भलो भति परिबित होगा इस ata 
को होळ चाचा ओर छीर ओझाई द्वारा पहले हो 
जान छिया होगा और लड़की को मां को शिष्य 
बना कर सम्पूर्ण समाचार विदित करा दिया 

गा ( ata को देखने के लिए दीपक झी आव- 
श्यकता नहीं हे) जब ओझा जी घर पर ही थे तो 
ate का चरित्र केसे छिप सकता था। | 


(a) प्रश ० मही ० को दो हुई घटना १६८१चि० 
अथवा १६२४ ई० की है और लड़की की छोटो 
बहिन को यही Taa एक वर्ष पहिले हो 
सुको थी ( क्योंकि उस घटना को जौढाई २२ $o 
मे पांच वष हो चुके थे ) अर्थात्‌ ११२३ ई० में हुई 
थी और उस में लड़की की माता ने अपने चमार 
साईस से छिप कर ओमभाई ( उतारा पतारा ) भो 
कराई थी और उसका प्रलाप भी लड़की माता सुन 
an uti इस सब से निषकष यह निकलता है 
कि लड़की की माता उन सब बातों को जो अब | 
प्रलाप में लिखी गई हैं पहले से जानती थों। च 
मार साईस ओभाई करने वाला इन बातों के 
प्रलाप कारकसे पूछने अर उन के उत्तर लेने और 
लड़की की माता को सुनाने में साधारणतया 
अधि $ दक्ष ख्याल किया जा सकता है | यदि प्रशं० 
महो० को Val को माता ने वह सब बाते न 
वतलाई at तो कोई आश्चय नहीं । क्योंकि भय 
के कारण वह सम्पूण घटना को दोघ काल तक 
उनसे छिपाये रही और अधिकतर सम्भव हे कि 
यह बड़ी लड़ शी शांता भी उस समय अविवाहित 
दशा मे माता पिता के डी घर पर थी, क्योंकि 
शांता के विवाह का जौ» सन २३ मे होना ggio 
लेखक के पत्र से ज्ञात हुआ हे। और इस ओझाई 
और अपनी छोटो बहिन के प्रलाप की सारी बातों 
को (उदाहृत) डामा के रूप में पहले से ही जान 
चकी थी । अथवा यदि उक्त घटना sito २३ fo 
से पहिले न हुई हो किन्तु पश्चात्‌ की हो और 
विवाह के पश्चात शांता कुछ दिवस को agua 
खली गई हो और उस की अनुपन्थिति मे उक्त 
घटना हुई हो तो वहां से लौट कर इस ताजी घ- 
टना को भलो भांति अपतो माता आदि से सुन 
लिया होगा | अतएव इस मणिका में दिया हुआ 
सम्पूर्ण परीक्षण स्वय' प्रशं० No को लिखी हुई 
बातों से सारहीन ओर आधार विहोन सिद्ध होता 
है । पपन्तु दुक निम्न परिस्थिति पर भो विचारः 


veh ism gm 
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कार्टर की उपरोक्त पुस्तक वा अन्य कोई JAR 
ग्रन्थ) और इस रागणी लड़को की अवस्था 
१६२४ ई० में जब की कि घटना हे लगभग १६ वष 
की थी क्योंकि उस का जन्म प्रश, Ato के पत्र 
” से २२,४।०८ ज्ञात हुआ है । 


( देखो प्रथम मणिका का प्रथम वाक्य) यह लड़की 
कोई विशेष पढ़ी लिखो नहीं है, लग भग हिन्दी 
मिडिल की योग्यता रखती है। लड़की की मां 


| महेद्य के पत्रद्वारा ) जब लड़की की मां भत 
' ` प्रेतादिका fagara रखतो हैं और छिप २ कर 

` ओई कराती हैं तो इस लड़की का भोरु होना 
` स्वाभाविक सी बात है | 


(३) जब प्रो० agga अपनी पत्नी सहित 
प्रयाग का गये तो केवल लड़की की नानो को ल- 
Sat को रक्षा और निरीक्षण के लिए छोड गए | 
. प्रशंसित नानी एक तो वृद्धा (५८ वष ) और 
` द्वितीय ऐसी जिन को आंखों से कम gaa दै 
 (पत्रप्रो०) अब जब दे। उक्त प्रकार की ME 

_ व्यक्तियां घर पर हों तो यह बात प्रत्यक्ष हवै कि 
| ' उनकी भीरुता को तिरोहित रखने का कोई साधन 
नहीं था नानी की योग्यता और अवस्था देनो 
| Meat का बढाने वाले ही थे। यदि उस समय 
घर पर वह ओझा साहिब ata रह गये हों तब 
इन भीरु feat के मध्य में भूत प्रेतादि वा चुरेलों 
के घरपें नृत्य करने का पूरा अवसर था ( यह 
cs 


| 
iI अप्रेल १६२६ ] ` [ २२. 
||| 
` करना चाहिये। 
$| ( १) हिस्टीरिया का रोग प्रायः १६ से 
वष की अवस्था मे हुओ करता है (देखो डाक्टर 


(२) स्त्रियां स्वमाद से ही भीरू होती हैं. 


| और नानी उससे भी कम पढ़ो लिखो है ( प्रो० | 


मैंने नहीं पूछ पाई कि उस समथ वह ata 


] [ सादैदेशिक 


| 
| अचार ते खाने का देही गई थी और लड़की को 


उसकी रुचि भी अधिक ati 


(५ ) हिष्टीरिया रोग में जहां और कारण 
लिखे हैं वहाँ भय का उत्पन्न हाना भी लिखा है। 
[ देखो चरक सुश्रुत तथा उपरोक्त डा० कोटर का 
पुल्तक ] अतप्व हिस्टीरिया रोग के उत्पन्न करने 
के लिए agio dio gtr अवसर छोड, गये थे 
और ean उस चुरेल के व्यक्तित्वका अभिनय 
और उसके चरिजत्रों का अपने भीतर आरोपण 
करने और तद्रूप ada करने का पूरा अवसर 
था। 


(६) लडकी Sa समय लगभग छः माल 
की गर्भवती भी थी [ प्रो० महे।द्य के पत्र द्वारा ) 
aaqa ऐसे उपरोक्त भय में gia की azar ने 
विशेष भांति में लडुकी के चित्त पर प्रभाव डाला 
हेगा। और पक प्रकार से सुनसान घर में अगर 
कोई खयाल उग्र रूप से आता होग। ता इसी पि 
SUSHI जहां की ag घटना है और उस घटना 


| का ANT पाठकगण अपने आप का उपरक्त 


परिस्थित में लडकी के स्थान पर अपने आपकों 
जहां तक हा सके रखले ता सरलतया agua 
कर सकते हैं कि वह लडकी इन सम्पूर्ण दिवसों 
में इस ate के ही मानों श्रवण मनन और निद्‌- 
snaa से किस तरह पूरित हा सकती है तत्प- 
gala अभिनय द्वारा किस प्रकार अपने आपको 
तद्रप समझे और प्रकट कर सकती है। मुझे 
शोक है कि ozio महोद्‌ ! ने कहीं पर यह प्रकट 
नहीं किया कि उनके प्रयाग जाने के दिनों में 
लडकी की दशा faa प्रकार बिगड़ी क्या २ 
औषधि उपचार किया गया इत्यादि। क्यों कि 
नानी से ता सब वृतान्त ज्ञात ही gat RMI 
इस वृतांत से इस सारे दृश्य पर बहुत प्रकाश पड _ 
स ता था, यह वृत्त मैंने पत्र द्वारा भी नहीं पूछ 

पाधा। 


aar ] 


[ २३ ] 


[ शाख १ 


अतएव मैं अपने प्रशासित प्रो०जी से निवेदन | विचार दूर नहीं हा पाता कि कोई न कोई विद्वान 
करूंगा कि वह पुनः विचार करे' और ऐसी घर: | agio महे।० जी क खद्रश इस प्रकोर के लेख देकर 


नाओं को शीघता से प्रेत बाधा को रूप देकर 
कम खे कम gat की धूर्तता क लिये ( जिख को 
बिषय में स्वय उन्हों न बहुत कुछ लिखा है) 


qitag नका क्षेत्र उत्पन्न न करे। आप भले ही कहें | 


कि लोग हर कोने अन्तर मै,हर अंधेरी जगह Fer 
गळी कूचे में, प्रे तों का gaz करे अथवा चिकि- 
त्सको का काम ओझा से ळें ऐसा आप का अभि- 


प्राय नहीं दे परन्तु आप कोई at विभाजक रेखा | 


नहीं खींच सकते जिससे सव साधारण afia gi 
सके और ऐसा करने से पृथक रहें | किन्तु जो 
धूत्तेता इस प्रकार की श्वयम्‌ आप के शब्दों में बढ़ी 
है ae केवल इस कारण से बढ़ी है कि यह मिथ्या 


उन को पुनः उत्तेजित कर देते हैं । पर तु जब से 
६झ को यह ज्ञात हुआ है कि ggio प्रो? तथा उन 


| की धमपत्नी नियमानुसार प्रेत उतोरने में लगे हैं 


उस समय से मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही है। 
भय हे कि इस क्रिया और ओझाई के काम कं 
अधिक हाने qı ggio Ste जरनेलिज्म में याग 
देनें सेन रुक जावे ! 


अब में थाडी २ उपरोक्त खणडों के विषय 


म 
| ज्ञा मैंने एक से नौ तक की संख्या मे दिये हें 


| समालोचना करना उचित समझता हूं! 


( क्रमशः ) 


—— — 30; — m 


दयानन्द ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया 


10; —— 


(लळे. श्री० पं० oR पाठक ae 


हसी नैपोलियन बोनापार्ट की 
तो यह हसरत भरी आशां 
स्यात्‌ उसके भाव और शब्दों 
में ही बिलीन हो गई कि-- 
‘Ru बश चले तो असम्भव 
| शब्द को कोष से ही निकाल 
दूं? - परन्तु तपस्वी दयानन्द ने अपने तपोबल 
क प्रभाव से संसार के वातावरण''''"''"'में बह 
परिवर्तन किया कि असम्भव को सम्भव बनाया 
ही नहीं किन्तु करके दिखा feats 

अब से ठीक उन्तीस या तोल बरख को बात 


१०; 


जज हैं ) मंलिफ बस्तौ-गोरखपुर तथा श्री० ato 
लाल गोपाल जी वनर्जी एम,ए, एल, एल बी g- 
सिफ ( जो इस समय जस्टिस हाई कोटं इलाहा- 
बाद के जज हैं ) बस्ती के साथ मैं भी बायु सेवन 
कर »1 रहा था sat ही हम तीनों एक कानों नदो 
| के पास आये तो कुछ कोलाहल सा सुन कर, 
बनर्जी महोदय ने पूछा कि. यह क्या हो रहा है ? 
मैंने कहा कि पुलिस लाइन के सूबेदार तथा fa- 
पाही यहाँ प्रांत दिन सब मिलकर , संध्या किया 
| करते हैं । परन्तु जस्टिस साहिब, को इल पर 
विश्वास न हुआ उन्होंने कहा कि नहीं फाढणुन 


है इसी ऋतु मै सायं काळ के समय श्री» do बिः | के दिन निकट हैं णे लोग अपनों सरविया भाषा 
ष्णु लाळ एम, ए ( जो इस ena पेंशनर सब ' में बिरहा ( रांग ) अथवा कवीर गारहे होंगे । मेने 
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' फिर कहा कि नहीं भगवन! ये टोग संध्या हो कर 
l Wei इतने में हम और भी निकट आगये और 
SAR ऊपर खड़े होकर उनकी सारी संध्या विधि 
| देखते रहे !-- 

संध्या के पश्चात्‌ सर्रावये सिपाहियो ने मिल 
कर एक घर में आर्तो गाई ga घटना वैचित्र्य का 
बनर्जी aria पर उस समय बड़ा प्रभाव IST 
और वे आश्चयले चकित हे! कहने लगे कि में अपनी 
अवस्था ० नई और अनहोनी बात देख रहा हू; 
इस फिके के लोगो पर हिसका ar प्रभाव पड़ा 
जिसने fa द्रसल अलम्भवको सम्भव कर दिखा- 


TH भाषा लखनऊ वालों से कहो ag कर है ) 

| पं० विष्णु ळाळनी ने उत्तर दियो--यह सब 
कुछ प्रभाव तपहवी दयानन्द का ही है, जिन्होंने 
कि तपोबल से असम्भब को AFIA कर दिखाया | 


` असम्भव में सम्भव की कलक 


बाल क्रीड़ा में दयानन्द--एक आय परिवार 
के बच्चे धिलकर कुछ खेल खेल रहे हैं- कुछ लोग 
जात हुये इन बालकों को क्रोड़ा देखने को टिक गये। 


गड्ढा aig aig, sak इधर उधर से ata 
और तृण बटोर कर, भर दिये। एक पानी भरी 
| क्षटोरी में चम्मच डोब कर, ओर दूसरा शिशु पत्त 
।। पर घरी हुई मिट्टी उठा कर, अपनी तुतलाती हुई 

_ मघुपरी giar वाणी से ओम्‌ - छन्नेदेबी 
; भिष्ट्ये, Bal धोती Barat वा carat ( इन्हें 
की कया परवाह कि- कौन म'त्र कहां को ओर 


) बेल कर अग्नि होत्र कर रहे हैं पांस 
ज्जन इस आंइचयमयी क्रोड़ा का देख 


या ( जस्टिस बनजों यद्यपि बंगाली हैं परन्तु आ- | 


बच्चों ने अपनी समझ और शक्त्यनुसार एक | 
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लता है- ऋषि द्य।नन्द्‌ ने जिसने बाल क्रीड़ा का 
ARM बदल असम्भव में €स्मव की ज्ञांक़ी करा दो 
इस दशक समुदाय मै उल्लेख्य योग्य दिवंगत 
भक्तराज बा० बलदेव सिंह जो देहरादून निवासो 
थे | 

ऋषि दयानन्द की निर्भीकता 


भछे ही यह घटना किसो जीवन चरित्र के 
लेखकों के सुनने से रह गई हो परन्तु मुझे मेरे 
बाल समय कों बात भले प्रकार आज को at 
याद्‌ है-जिसको कि पूर्व ४५४६ वषेले भी अब कुछ 
अधिक हो दिन बीते मुझको उससमय ARR पता 
थाकि आये और आर्यसमाज किसे कहते oF 
अपने श्री पूज्यपिता (दिवंगत)जी के साथ अतरौली 
( अलोगढ़) से alge (gaaat ) ‘at बडा 
Nala तथा उस समय गंगातट एर प्रसिद्ध एवं 
मनोहर TAT था, जाया करता था, तो वहां के 
वृद्ध घटवालियों से इल दन्तकथा को कई बेर 
सुना कि - दयानन्द नाम के एक साधु के आगे 
तहसीलदार की कौन कहे कळक्कटर भी पानी हो 
गये, इस दन्तकथा को वे इस ait waa थे 
कि--'अनूपशहर की तहसील में लाला बाबू की 
कोठी मै प्रायः बड़े बड़े हाकिम आ कर ठहरा 
करते थे क्योंकि उस समय तक वहां कोई सरकारी 
डाक बंगला या fata “गृह न बना 
था उस समय वहां एक मुसलमान तहसीलद्‌ र 
था--ह्चाॉमी जी Say कोठी में जो गंगातट पर 
है set हुए थे ह वहां के लादिंबं कलक्टर तह- 
सील का दौरा करने को आने वाले थे । तहसीळ- 
दार ने नाजिर को हुक्म दिया कि.कोठो की सफाई 
करा दो | नाजिर ने जाकर देखा तो वहां स्वामी 
जी sat हुए हैं--एतरामो जी से सब हाल कह दियो 
स्बामी जीने कहा कि यह कोठी निल्न को है यदि 
बह हम से कहे, तो हम तभो खाली कर दे'गे- 


-बात यहां तक बढ़ी कि तहसीलदार ने . स्वयं 


सार्धदेशिंक ] [ २५ ] [ वेशाख 


आकर, रुत्रामी जी खे कोठो खाली करने को कहा | ही मन कुढ़ रहे थे, किंतु कभी २ कह उठते थे कि-- 
परन्तु SUA जी ने वही उत्तर उनको भी दिया । | ary और वह भी पढ़े लिखे साधु को ऐसी हठ 
gaa हैं. लाला बोबू के कारिन्दे स्वामी जी के | करना उचित नहीं, हाकिम स्वभाव का तेज है, कहीं 
भक्त थे और कोई यह भी ऊहते हैं कि चे उन दिनों | होथ उठा दिया तो बड! गजब हौं जायगा | इधर 
में वहाँ पर मोजूद भो न थे-जो कुछ भी हो स्वा: | तहसीलदार अपने साथियों की ओर देख २ कर, 
मी जी को और लोगों ने भी डराया कि आप ऐसी | मानो तो इशारों ही मैं बातें कर रहा था कि आज 
हठ.न करे, हाकिमों का मामला है--न जाने क्या | उस स'घु का खारा घमंड चूर करादू'गा, और 
करदे' | श्रो एवामी जी ने उनको भी बहो निभो क | बता gar कि हुक्काम की हुक्मअदूछी का यह 
भाव से उत्तर दिया कि कोंडो तहसोलद!र को नहीं | मजा मिळता है। एक थान की आन में घोड वहां 
प्रत्युत लोला बाबू की है-निदान कोठी खाली | WA और ato कलक्टर घोड़े से उतर कर, 
न हुई और साहिब कलक्टर के ठदराने का प्रबन्ध | हंटर हाथ ही में लिए खट खट करते हुए पिछ- 
तहसीळद!र ने तहसील के ऊपर वाले कमरे में | लणुओं के साथ कोठो में वहां पहुंचे, जहां कि- 
किया, परन्तु साथ हो यह दी कह दिया कि-क्या | तपल्वबी ऋषि fadia भावेन वीरासन and 
सुजायका है साहिब बहादुर को आने पर इल | चारों ओर पंडित मंडली के मध्य केवळ एक 
फकीर की ज़िद का खारा मजा न चखवा दिया | कौपीन बांधे देदीप्यमान हे! रहे थे । साहिब बहा- 
ता मेरी तहसीलदारी डी छया... ... । जहां तक मुझे | र ज्यों ही वहां पहुंचे कि-न जाने fhe विद्युत्‌ 
याद्‌ रहा साहिब कठक्टर का नाम 'कुरुकशेंक! | शक्ति ने वहां काम किया कि-दहने हाथ का हंटर 
था जो श्रपने समय का बड़ा awa ओर तुर्श मिः | WI हाथ A कब आगया ate दहने हाथ ने 
जाज हाकिम कदा जाता था | ( परन्तु प्रज्ञा के | UAA ( अभिवादन ) करने के लिए युरोपियन 
लिए बहुत भला था ) अब वह समय ar | खम्यता के agent शिरके टोप को उतार साहिब 
गया जबकि afa कलक्टर की अगवानो के | बहादुर से अभिवादन करा दिया । इतना होना 
लिए तहश्लीलदार, पुलिस द्रोगा तयां शहर के | था faet तहसीलदार के हाव भाव कह उठे 
२ईस इत्यादि भी कई मील आगे से लेने को चले। | कि खुदाया ये केली अनहोनी हो। गई? यह ता 
पड़ाव पर खा» कळक्टर को तहसीलदार ने यह | असल नामुमकिन मुमकिन ही हो गया-खड़ो 
सारा हाळ खुना दिया कि-हुजूर हिंदुओं का एक हुई जनता के भावों ने भी उसी समय उत्तर दिया । 
साधु बढ़ा ही परकश है, जिसके ai हुजूर का निर्मीक तंथा तपस्त्रो द्यानन्द्‌ ने लोग यहां तक 
भी कोई खोफ, नहीं... .... किसी ने खच कहा है | कदे उठ -- 

कि--सिखाने & feats भी हिल जाती हैं, Ge सुधा घृष्टि भई दोउ दल माहीं | 
कलक्टर भी तहसीलदार के भरं पर चढ़ हीं ar जिप भालु कपि निंशिचर नाहीं ॥ 

गये, और अब चे बजाय तहसीलपर जाने के सीधे 
sat कोठी पर agai gagar भी अपनों भाई ! हुई होगी कभी राम रावण को समय में 
गाड़ी, घोड दौडाते हुप सा० कलक्टर के ag यह बात, परन्तु हमतो यहां परं cad अपनी 
गामो बने । परन्तु ued का दृश्य विचित्र था, | आंखों से देख रहे है। बिचारे तहसीलदार को 
थानेदार बड़ सौम्य स्वभाव के थे, अकड़े हुए | पसीना आगथा, और दूसरी ओर aig छा 
agreg को बार २ Ws मरोड्ते देख, मन गया ! ऋषि दयानन्द ने उयो समय अपने सेव- 
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कों से कहा कि साहिब बंहादुर के लिए कुर्ला 
लाओ | सभ्य लाहिब ने कहा कि नहीं बाबा हम 
इसी ( दूरी ) चौक्रीपर ही बैठ जायगा। सभ्यता 
को सूति दयानन्द्‌ ने केसे अच्छे हेतु से arka 
का सत्कार feats नहीं आप कुर्सी पर बिरा- 
जिए, प्रथम तो आप हमारे पाहुने (विदेश के 
कारण ) दूसरे आप हमारे राजा के प्रतिनिधि... 
स्वरूप और तीसरे आपके वस्त्र भो ( पतलून ) 
ऐसे हे कि जिनसे आपको नीचे तख्त आदि पर 
बैठने में अड्चन होगी । सा० कलक्टर ने पूछा 
कि आपको कोई तकलीफ तो नहों ? स्वामी जी 
ने उत्तर मे कडा कि जहां आप Fa उदार चरित 
न्यायशील तथ। कतंव्य परायण हाकिम हों वहां 
इमको क्य + सी को भी कष्ट नहों हाना चाहिए | 
निदान कुछ ही क्षण पे Alo कलक्टर बहादुर 
agi से विदा हुए । 


gaz इस विचारे तहसीलदार की दशा को 
भी कुछ निहार लोजिए। न हुआ कोई 
फोटोग्राफर और ज्ञा ।अब और तब मे कुछ 


अन्तर बता सकता“! तहसीलदांर मनही मन | 


कहने लगां कि-वेशक यह कोई पहु चा हुआ ary 


हे, तभी तो इसमें इतनी बेखौफगो है । चलते हुए 
माफी भरे शब्दों में तहलीलदांर ने कहो कि बाबा 
साहिंब ! मेरी खता को माफ करना, AA आपके 
समभने में बड़ी गळती ख ई थी, आप तो दरअसल 
औलिया हैं... ...। 


स्वामी जी ने प्रसन्न ददन उत्तर दिया कि 
भाई मेरी giz में तो तुम तब भो मेरे भाई थे 
और अब भी वैसे ही हो, तुमने अपना कत व्य किया 
और Ha अपना कतव्य किया । मेश धर्म तो 
मुझको अद्रोहः सव भुतानाम्‌? का पाठ पढ़ाता 
21 मेरा बेद तो प्रोणीमात्र के प्रति, मित्र की दृष्टि 
रखना सिखाता है | 'सित्रल्य चक्षषा सर्वाणि 
भतानि सर्म क्ष? इत्यादि । इस घटना की सारे 


| शहर का कौन कहे आल पास के गांवों तक में 


बिजली को तरह खबर फैल गई । लोग कहने लगे 
कि वास्तविक rato दयानन्द जी बड़े निडर हैं। 
पढ़ी लिखी जनता ने इसके भीतर दीर्घ दृष्ट्या 
भविष्य को छिपां देख, कह दिया fe भाई! 
तेजस्वी दयानन्द असम्भव को सम्भव कर दिखाने 
आया है | 

॥ इति ॥ 


——- —§ 0§ — -—— 


दृयूत निन्दा ओर कृषि प्रशंसा 
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( लेखक-श्री चिदानन्द जी पाणिनीयाचार्य्य॑ ) 


त:काल का समय है, सम्पूर्ण 
नगर वासी अपने इष्ट मित्रों 
तथा faa परिवार के साथ 
6 “aged AAN पथ्यम्‌” इस 


0. Gurukul Ka 
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हैं। क्या ही सुहावना समय है, पृथ्वी देवी बसंती 
चादर ओढ़ रही हैं उसके ऊपर वालरवि की 
सप्तरंगी किरणे पड़ कर प्राकृत शोभा को और 
बढ़ा रही हैं । मानो किसी बसंती रंग के चादरपर 


दुक्ति का उपयोग करते हुए वायु सेवन कर रहे | प्रत्येक क्षण में अनेकों प्रकार के बेल बुटे काढे जा 
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रहेहों। कहीँ आम्‌ मंजरी का रसास्वादन करते | 


हुए कोकिल विपंच्री (वीणा) को पंचमराग अळाप 


'रहे हैं | 


एक ओर से age ध्वनि आरहोहै 'एक | 


लगावे सौ पावे» ''ए 6 लगावे खौ पावे” जनता 
'भी उसी ओर आकृष्ट हो कर जा रही है, कुछ 
लोग खड़े हुए पीतास्बरधारी शुरु जी का उपदेश 
सुन रहे हैं वही महात्मा faa मुखारबिंद से “एक 
'लगावे सो पा्वेकी safa नगर वासियों के कण 
'कुदर को पावन कर रहे हैं। मद्दात्मा का शरी! 
JA पूण ब्रह्मचय से युक्त होकर बाल मरी'चमालो 
'की भांति देदीप्यमान हो रहा है वेसे ही उनकी 
वाणी से ब्रह्मतेज अविभत हो रहा है वे उपदेश 
'करते हुए बे।ले -- 
अध्ष्वर्मादीव्य: कृषिमित्‌ कृषष्त्र- 
वित्ते weI बहुमन्यप्रानः | 
aama: कित च az जाया- 
तन्मे विचष्टे सवितायंमय्यः ॥ ऋग्वेदः 
ऐ ! fraa ! ( ज्वारियो ! ) gat! az भग- 
'वान्‌ स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं कि “अक्षे मादीव्यः” 
gama खेलो । यदि तुम्दारी इच्छां gar खेलने 
'की होचे ते सब के स्वामी परमात्मां से खेलो 
जिसक दरबार में कपट aa नहीं होता अपितु 
“एक लगाने पर सौ मिळता हे ga? लिए वेद 
आज्ञा देता है कि “afamar” खेती करो । 
यदि किसा को आशंका हो faaataa mgr 
में ज्वारी के पास बहुत सा घन आता है तो saz 
परमात्मा के साथ भूमि रूपी Tae के ऊपर अन्न 
की बाजी लगाकर खेलने से एकके बदले सौ और 
सौ के बदले asa लक्ष अन्न मिलेंगे। और “एक 
ama सौ पावै” की लोकोक्ति मी चरितार्थ 
होगी । 


आगे वेद आदेश करता दै कि “वित्तेरमधत्र 


बहुमन्यप्रानः” प्राप्त हुए में बहुत मांनता हुआ 
अर्थात्‌ सन्तोष करके रमस्व ( MIST करो) 
अर्थात्‌ बॉरस्वार ऐसी द्य त क्रीडा करो | 


इस HSI का फलभी छुनों। “तत्र गावः, उ उ 
परमात्मा से प्राप्त अन्न में गो आदि पशु 
और “तत्र जाया” ga अन्न की बदौलत 
तुम्दोरे aaa आदि कुटुम्ब को स्थितिः होगो । 
gat तत्र गावह्तत्रज्ञाया” वाक्य से यह भी 
aq प्रतीत होतां हे कि gard गो आदि सम्पति 
तथा स्त्री आदि परिवार तक नष्ट हो जाता है कि 
जिस से अनेक प्रकार की लोक निन्दा और कष्ट 
सहन Wal पड़ता है । जैले राजा नल 
के कारण उनकी धम पत्नी की दुग ति हुई थो । 
और प्रत्यक्षदशी महात्मा विदुर जो के | 


घूतमेतत्‌ पुराकाले, दृष्ट वैरकर JMA | 
तस्मादद्य तं न सेवेत हाह्यांथ मपि बुद्धिमान्‌ ॥ 
उद्योगपच 


अर्थः -(पुर'काल) प्राचीन युग में ( एतत्‌ ) 

यह ( द्यतम_) जुआ ( नृणाम ) मनुष्यों के मध्य 
(वेस्करम्‌) कल रोत्पादक ( दृष्टम्‌ ) देखा गया हे 
(aena) इस लिए (बुद्धिमान्‌ ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
(हाह्यार्थम्‌) eat के लिए अथात्‌ दिल बदलाने 
के लिप (आपि) भी ( धूतम्‌ ) JT का (नसेवेत) 
आश्रय न लेवे इस वाक्य का अनादर कर हे युधि- 
एर और दुर्योधन ने जुआ खेला । जिसके परिणाम 
में महाभारत का भय कर संग्राम हुआ और अ- 
नेको प्रकार के कलह उत्पन्न हुए। कडाँ तक वर्णन 
किया जावे ? 


न पुत्रः पितर'जज्षे, न पित। पुत्रमौरसम्‌, न भ्राता 
भ्रातर तत्र स्वस्त्रीयोनचमातुलम्‌ ।' भीष्मप३ 


उल भय'कर संग्राम मे पुत्रने पिताको aat 
पहचाना, न रिताने और सपुत्र को, न भाई भाई 
को, न भानजे ने मामा को, क्याही fag दयता का 
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| 
| समय था, जिस भीष्मपितामह ने अजु न को कभी | क्‍या तुझे हमारे भारत के ही ऊपर वज पात करना 
| गोद में लेकर धूळ झाड़ कर प्यार क्रिया था आज्ञ | था? प्रियबन्धुओ | इस a त की निन्दा कहां तक 
| वही अपने पौत्र विजय छे हाथ बाणों से बींचा | की जाव' इस हत्यारे ने भारतही नहीं सोरे संसार 
i र | जा रहा है । हाहन्त ? जिस द्रोण ने धृष्टदुम्न | का ऐश्वर्य मिट्टी सैं मिला दिया 1 इस्री कारण 
EE को शस्त्र qaga सिखलाया आज sai प्रिय- | ( अयम्‌) सर्वान्तर्यामी ( सविता ) सर्वोत्पारक 
र |, शिष्य के हाथों तीक्ष्ण azan से उसी आवार्य | [अर्थ ) स्वामी (मे) हारे लिए (aq) उपरोक्त 
| का शीश काटा जा रहा है । हा atga ! met! | (विचष्टे ) आज्ञा देते हैं । अर्थात्‌ जुआ भत Gal 
क्या इसी लिए अपने भानजे युधिष्ठर को देखने | बस खेती करो उषी खेती से प्राप्त अन्न में सं 
| आए थे कि उसी के कर मुक्ति शक्ति (ast) से | ताष कःके अपने गो आदि पशुओं तथा a परि 
Lat तुम्हारी मृत्यु हो । शोक ! शोक ! सहा शोक! | चार का पालन करो | तभो तुम्हारा कल्याण 
l "अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशर agi’? आगे | होगा T 
चारों चेद ओर पीछे बाण सहित धनुष रखता सन्याली के उपदेश को सुनकर लोग 
हुं आचार्य द्रोण के इस वाक्य की छटा fagta | “अक्षैमादीव्प; ,, इत्यादि का पाठ करते हुए 
हो गई 1 हत्यारे द्यूत ! तेरा छत्याश हा जावे | अपने २ ग्रह की ओर चले गए । 


TA १६२६ ] [NR 1] [ ह्लाधेदोशेक | 


— —— ६0 ६ — 2” 


श्री स्वामी दयानन्द जी सहाराज का AMIA 


न 


ले०-पं० शिवशमां म्रहोपदेशक आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत ) 


Qi 


द्यपि स्वामी जी महारा माली जो कि स्टेशन पर नौकर था, प्राय; आकर 
योगबल के विषयमै संसार | मुझको अपने स्थान पर, Ar स्टेशन पर ही था, 
में बहुत कुछ चर्चा फैली हुई | छे जाया करता था । केवळ मुझे ही नहीं किन्तु 
है, परन्तु फिर भी नई नई | प्रत्येक आर के साथ वह ऐसा ही करता । वहाँ 
A इस विषय में हा रही हैं | पर ळे जाकर स्नानादि कराता भेजन का प्रबन्ध 
> श्री चौ० अनूपलिह जी रईस | कर देता, कभी २ fas व्यय से भे।जन करा देता 
ee (बिजनौर ) ने जा agga वर्णन किया | थो । एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसो सेवा 
` श्री स्वामी जी महाराज के योगबल को बि- | आर्या कीं बयो करते हे। ? उसने उत्तर दिया कि 
पुष्टि करता है | ०शंसित चौधरी जी ने | जब मेरी आयु १८-२० वर्ष की थी, मैं महाराज 
क मेरा आना जाना मुज॒फ़्फ़र नगर में | जयपुर की खास फुळवाड़ीं में RA करता था। 
। था। मैं जब वहां पर जाता तो | उस ही समय में श्री स्वामी जी महाराज जयपुर 
यंसूमाज में ही ठहरा करता था। पक रे थे। एक दिन जयपुराधीश जी ते 
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सार्घदोशिक ] 
श्री स्वाम् जी महाराज से प्रशन किया 
कि ‘aq याग की अष्ट सिद्धियां सत्य 


हे १» थ्री स्वामी जा ने उत्तर दिया कि “ हां ठीक 
है।” राजा जी ने पूछाकि “क्या आकाश में 
उड्ने की सिद्धि भी ठोक हे!” श्री carat जो 


ने इस हो भी सत्य बताया] इसपर राजाजी ने | 


कहा कि आप नी तो योगी हैं; क्या आप भी 
आकाश $ उड़ सकते हैं ? श्री स्वामी जी महाराज 
ने उत्तर दिया कि “हां उड़ तो सकते हैं, परन्तु 
अकारण ऐसा करने से संसार के लिए यह 
खेल हो जायगा । श्रेत्येक स्थान पर लोग कहेंगे 
कि नेक उड़कर दिखा दीजिए । फिर सिद्धि न 
रहकर यह तमाशा हों MAM इस पर महा 
राजा जी ने बहुत आग्रह पूवक कहा कि “ महा- 
राज! यदि झाप मुझे यह सिद्धि दिखाव तो 
मेरी श्रद्धा योग पर अत्यधिक हो जायगी!” 
अत्यन्त ही आग्रह करने पर श्री स्वामी जी 
महाराज ने आज्ञा दो कि कोठी मै से सारे मनुष्य 
बाहर कर दिए जाय i आज्ञा पाते ही सब मनुष्य 
कोठी में खे ही नहीं किन्तु फुलवाड़ो से भी 
बाहर कर दिए गए । मुझे आज्ञा दी गई कि सत्र 
को बाहर करके. फुलवाड़ी के द्वार का ताला 
लगा दिया जाय । तत्काल आशा का पालन किया 
गया | agga राजा जी ने अपने हाथों से 
कोठो के द्वार भी बन्द कर दिए मैं ये सारी 
बातें समीप हो अएना काम करता हुआ 
खुन रहा था । मुझे भी यह fafa देखने की 
अत्यन्त उत्कण्ठा हुई । शोठो के पीछेकी ओर एक 
जीना था, उस के ऊपर पक रोशनदान था जहां 
से इस कमरे में का सारा दृश्य दिखाई पड़ता 
था | में चुपके से वहां पर जाकर बैठ गया । tal- 
मी जो महाराज एक चौकी पर आसन बिछा कर 


CRI 


| 'तू कौन हे?! मैंने उत्तर दिया--महाराज ! माळी 


[ घेशाख १. 


कमलासन से बैठ गये और थोड़ी देर तक कुछ 
प्राणायाम सा किया । पुनः ऊपर को उठना 
आरम्भ किया यहाँ तक कि छत के समीप जा 
लगे । थाड़ों देर तक ऊपर रहे, फिर घोरे २ 
चौकी पर आ विराजे । राजा जी ने ग्रह 
दृश्य देखकर श्रो महाराज के चरण T- 
कड़ लिये और अत्यन्त श्रद्धा प्रगट की । 
में भी यह zy देखकर अत्पन्त चकित सा रह 
गयो । मैं अपना कार्य पुनः पूव वत करने लगा । 
सब द्वार खोल दिये गये | श्री स्वामोजी महाराज 
जव कोठी से निकल कर बाहर आये तब मैंने 
चरण पकड़कर कहा कि “मह।राज ! मेरी सद्गति 
का भी कोई उपाय बताइये”' महाराज ने पूछा कि 


हूँ । श्री ग्वामी जी ने कहा--आर्यो की सेवा किया 
कर! । तब से में आर्या को यथाशक्ति सेवा किया 
करता हू' । लेखक ने भी मुजफ्फर नगर जाकर 
अनुसन्धान किया ता पता चला कि वह माली 
आर्यो की अत्यन्त सेवा किया करता था। इस 
समय माली का तो देहान्त हो चुका हे, परन्तु 
चौ० अनूपसिंह जी नहटौर में ईश्वर वी कृपा से 
विद्यमान हैं । उनसे इस घटना की विशेष पुष्टि 
हो सकती है। इस लिये कहना पड़ता हे ga 
ama की हुई इस प्रकार की घरनाये' सब सत्य 
हैं। अन्त में हमको भो कहना पड़ता है कि श्री 
स्वासी दयानन्दंत्ती महाराज परम योगी थे | यह 
उन्हीं के योग्य और तपोबल का प्रताप हैं कि आज 
संसार के मतमतान्तरों के आसन डोल रहे हैं, 
ताज और तख्त कांप रहे हैं, अश हिल रहा है 
और नबी और पेगम्बरों को efgat रुबरों में पड़ी 
हुई फडक रही है । 
। शति शम्‌ ॥ 
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as 


i || $ # ग्यायवीराँ का युद्ध-गीत & 


( रचयिता-वेदिक धर्म विशारद, काव्य acid श्री सयंदेवशर्मा 
साहित्यालंकार, एंम० ए० ) 


———!0!——— 


॥ ˆ रुचिरा छन्दः ॥ 
(०११) 
चले। वीरवर ! धर्म युद्ध का ओज हमे' आह्वान मिला 
मातृ सभ्यता पर मरने कां सव श्रेष्ठ सन्मान मिला॥ 
धन्य हमारा जीवन जग मे, धन्य हमारा भाग हुआ | 
aq धर्म की वेदी पर जे मानव तन का त्याग हुआ ॥ 
=) 
युद्ध क्षेत्र मे अरिगण हमको करते हैं आहान खड़े । 
चले! बी'वर ! बनो साहसी, समराङ्गण सांम्मुख्य पड़ ॥ 
बड़े भाग्य से नर जीवन में Bar अवसर आता है | 
जब स्वमान पर मरकर मानव पुण्य परम पद पाता हे॥ 
( ३) 
उत्सुक नेत्रों से qaan हमे cat से देव रहे । 
` आय॑े-जाति के वीरवरों का कयो कैसा उल्लेख रहे॥ 
अहो सपूतो | सावधान हो, यह dara समुत्कट हे । 
आज आप के सम्मुख सारा, सकल सृष्टि का संकट है ॥ 


ONIN 
टु A) 


-3 
7 
meng 
RN 
११४ 


(e 
किन्तु हमें आशा है, जग में, वीर काम जो करते हैं। 
ag’ निरन्तर निर्भय आगे, कभी न उससे डरते È 
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झप्रेल १९२९ ] ४३००] [ सार्वैदेशिक 


(201 ५ 12902 12/10/1202 ७७७७७ को 


| क 


सार्वदेशिंक ] [ ३१ ] [ घेशाख १ 


‘6 


TAF 


cima 


Zoo 


विजयी हों असफल होखे, वा वहीं प्राण दे मरते हैं । 
सारे संकट सहँ किन्तु फिर, पीछे पैर न धरते हैं॥ 


( ४ ) 


“ सूय » उद्य पश्चिम में हे! वा, हिमकर ज्वलदङ्गार बने । 
RAB बने जगतीतल शीतल, गरळ सुधा रस धार बने ॥ 


अचल हिमाचल चले भले ही, सीमा सिन्धु अगाध तजे । | 


aa वीर बलिदान प्रतिज्ञा की न किन्तु म्याद तजे। 


GG) 
तन मन जीवन wa साधन सब वेद धर्म पर वारेंगे। 
प्राणों की अन्तिम आहुति से भो हम उसे उबारेंगे॥ 
अंग अंग कट जाय हमारा, रोम रोम का छेदन RII 
वेद सहित 'सत्याथ? साथ हो भद्र भाव में भेद न हो॥ 


( ७) 


is e t A fi ey 
घम हेतु aJa समपण कर हम स्वग सधायंगे। 


पुणय प्रतापी आय जातिका मुख उज्ज्वल कर. जायेंगे Te 


` भावी जन हम अमर शहोंदों की गुण गाथा गायेंगे। 
विश्व विजयिनो वेद धर्म की was धवजा फहरायेंगे॥ 


CN 


हो वेदिक ' सत्यार्थ ' प्रकाशित, मतवादी anata मिटे | 


सूर्य” सोम ही नभ में सोहे, नतरूविश्व से व्याम मिटे। 


द्या? और 'आनम्द' सहित श्रद्धा' से सब सुख मान ATI 
हंसते हंसते बलिवेदी पर हम अपना बलिदान ac il 
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वेद 


हाँ वेद्प्रचोर के और कई साधन 
हैं बहां एक यह भी है कि aa- 
भांष्य पुस्तक Bed मूल्य में 
We बेची जाए । अब तक जो वेद- 
भाष्य छप चुके हैं उनका प्र- 
ENA चार aga कम आदमियों तक 
हुआ है, क्योंकि चारों वेदों को भाष्य पुस्तक की 
_ कोमत सो रुपये से ऊपर है, जिसको साधारण 
पुरुष भा खरीदने मै असमर्थ हैं फिर निर्धन पुरु- 
था की तो कथा ही क्‍या | 
| 08 एस साधन की पूर्ति को लिये दो बातें आव- 


' | श्यक हैं । एक तो awa भाष्य और 
1 दि 


E: जू 


४ 


a 
श्री 


j 1 दस faegt में समाप्त हो जायेगा, प्रत्येक 
` प्रति को कोमत तीन रुपये हे । और यह केवल 
L हिंदी में दो भाष्य है । इस म डल ने उपरोक्त दोनों 
ws 1.38 Sh FIG 

रा करने का aa किया है,परन्तु में यद 
जिम ime one “0 ‘s 


' e 


[ ६ || 


क्योंकि संस्कृत पठित बहुत कम पुरुप हैं और | 
केबल हिंदी पढ़ों के लिये संस्कृत भाष्य व्यर्थ है। | 


जमेर ने वेद्‌ भाष्य निकालना प्रारम्भ किया 


[ साघेदेशिक 


प्रचार 


iS 


( लेखक-श्री विश्वमित्र जी रीडर, लायलपुर ) 


= 


anal हूं झि इससे भी अधिक खस्ता az 
भाष्य तैयार हो सकता है । आर्य साहित्य aes 
के वेद भाष्प की एक प्रेति का परिमाण सत्याथं 
प्रकाश के लगभग ger है । और रूत्याथ प्रकाश 
का मूल्य दख आने है, तो इस प्रकार से दस जि- 
wal का मूल्य ६) होता है | यदि कोई सभा चाहे 
तो ६।) में और अधिक से अधिक १०)में तो aa- 
श्य बेच सक्तती हे, और इस प्रकार पक aat- 
रण गृहस्थी भी एक चेद्‌ भाष्य को सुगमता से 
खरीद सकता है | तत्पश्चात्‌ अन्य भाषाओं 
में भो इसी gait सस्ते दामों में वेचा जा सकता 

2 
| कई सज्जन पुरुषों को यह भ्रम होगा कि इतने 
सल्त मूल्य में वेद भाष्य केले तैयार हो सकता 
है और इसकी इतनी विक्री केले हो सकती है । 
यह भ्रम बिल्कुल fay ल है। क्योंकि पहले सत्यांर्थ- 
प्रकोश २॥) में था फिर जब कलकत्ता से ॥>) वाला 
निकला तो सब आश्चय चकित हो गए और फिर 
परोपकारिणो सभा ने भो ॥>) में बेचना प्रारम्भ 
कर दिया है । अब भी जो अथर्ववेद्‌ अथवा ऋग्वेंद्‌ 
४८) में मिलता है आय साहित्य मण्डल से बही 
अथवंवेद ६) मे और ऋग्वेद १२) A मिलेगा । 


पाठक वृन्द! यल और उत्साह की आवश्यकता है 


कार्य बहु त सुगमता से हो सकता है | 


क 
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ळळाळकाळाळादयाळादाळळकाद्यळ 


मदुरा में ऋषि बोधोत्सव 


आये-समाज मदुरा ( मद्रास aia) में तारीख 
६-३-२६ को ऋषि बोधघोत्खव बड़ी धूम धाम से 
मनाया गया । आर-समाज मन्दिर मे प्रातःकोल 
एक बृहद्‌ हवन हुआ | तदुपरांत ईश्वर प्रार्थना 
आदि के भजन हुए । पश्चात्‌ रात के ७ बजे से ११ 
बजे तक आर्य-लमाज मंडलो की ओर से एक ज- 
ga निकाला गयो । जिसते आयं-सप्राज हिन्दी 
स्कूल के विद्यार्थी भो साथ थे और जलूल के साथ 
वेद्‌ गान करते जाते थे । नगर के कुछ मुख्य (थानों 
पर प्रचार भी किया गया। स्थान विलकतूण में 
श्रो० पं० एम, Ao शर्मा जी आर्योपदेशक at एक 
व्याख्यान ' ऋषि की महिमा” विषय पर gA 
जनता पर प्रभाव अच्छां पड़ा ) राहते में "ऋषि 
दयानन्द की ag आयं-समाज को जय? और 
“प्रादेशिक सभा तथा महात्मा FAUN Alina”? 
के नारे लगाये गए | वहां से कवि नरलिह ar 
खारी जी के स्थान पर भजन मंडली जा पहुंचो | 
कवि जी ने सबका बड़े आदर के साथ स्वागत 
किया | कुछ भजन हुए, बांद Go जी ने ऋषि 
जीवन चरित्र विषय पर एक छोटा सा भाषण 
दिया । फिर वहां से चळ कर Wo पूज्य स्वामी 
तुलसीर!म जी B. 4. B. L. M: L.C. teat 
केट के यहाँ हो कर निविध्नंतापूवंक आये समाज 
मंदिर मे आ पहुंचा | पहु चते ही ऋषि द्यान'द्‌ 
की तथः आयसमाज की जय धवनो से आकाश 
YR उठा था यहां पर आर्य समाज का साप्ता. 


हिक अधिवेशन नियम प्रकार हो रहा है । 
संवाददाता | 


बंगलोर में एक आदश वैदिक विवाह 


गत २१ फरवरो को बंगलोर छावनो में पक 
आद्शे वैदिक विवाह बड़ी धूमधाम से सैकड़ों की 
उपल्थिति में हुआ । वर बंगलोर आयसमाज कं 
प्रधान श्रीयुत रामचन्द्रराव शिन्धे M. L. 0. के 
सुपुत्र थ्री मुत्तो जी राव B.A. ( आयु लग० २७ वष 
और वधू श्रीमती शारदाब,ई B.A. (Hons,) af | 
विवाह संस्कार पूण बैदिक रोति से हुआ मंगलोर 
से विशेषतया इस संध्काराथ निमन्त्रित Go धर्मदेव 
जी विद्यावाचश्पति सम्पादक वेद-सन्देश ने 
कराया | वधू सम्बग्धी कार्य बहुत कुछ उनकी 
धर्म पत्नो देवो विद्यावती जी ने कराया। वर 
धू ने प्रतिज्ञा मन्त्रों का अंग्रे शो अनुवाद सहित 
( ज्ञा पं» 'घमदेव जो ने अंग्रेजी शिक्षित जनता के 
लाभाथ faa कई अंग्र ज भी शामिल थे ) उच्चा- 
रण किया साथ ही पं> जी ने सब आवश्यक 
विधियों को अंग्रेजी मं व्याख्या की जिससे जनता 
को वैदिक विवाह विधि के महत्व का भली भांति 
पता लग गया | यह विवाह जांति बंधन तोड़ कर 
हुआ। इस संहकार के बांद एक अन्तर्जातीय 
भोजन भो हुआ । श्रीयुत रामचन्द्र राव शिधे ने 
अपने ga का पूण वैदिक रीति से विवाह कर।कर 


'दक्षिण भारत की जनता के सामने एक अत्युत्तम 


उदाहरण रख दिया हे जिस पर चळ कर बहुतसे 
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विचारशोल सज्जन लाभ उठाणेंगे और जाति 
बन्धनादि को तोड्ने का साह ध करेंगे, ऐसी आशा 
है। हम इस aiga तथा सफलता के लिए श्री- 
युत fart जी को बधाई देते हैं ॥ 

एक दशक | 


दयानन्द सप्ताह 

e t iv 
आयं-लमाज लखीमपुर ने ३ माच से ६ माच 
तक “दयानन्द सप्ताह» मनाया | ३ मार्च को 
ओम्‌ पता का मन्दिर पर समारोह पूव क कह 
राई गई, ४माच से ८ मार्च तक आर्यं सभासदों 
के ग्रहों पर यज्ञ हुए व सांयकाल को स'कोतन 
होता रहा & मार्च २९ को प्रातःकाल १० बजे 


३ बजे से समाज मन्दिर में aaa ऋषि जीवन 
पर व्याख्यान हुप, ५ बजे नगर A आय स्त्री 
पुरुषो का गिरोह सकोत न क'ता हुआ नगर मे' 
निकला, ६ बजे रोत्रि को बा० सीतारामजी प्रधान 
के साहस पूर्ण उत्स।ह से पक सहभोज जिसमे 
४० के लगभग सज्जन सम्पलित थे समाज मंदिर 
मे हुआ | इस समाज मे यह पहिला aama 
है सहभोज मे दो तीन ¡खञ्जन aga कहे जाने 
चाली जाती मे से थे प्रधान जो के प्रभावशाली 
व्याख्यान के बाद कई सज्जन आय सभासद्‌ बने 
और कुछ सभासदों ने खड़े होकर नित्य प्रति 


ier a 
- रोटी इत्यादि था। 
। $ tjn निवेदक -- 
। 11. आय समाज 
| |  लखीमपुर खेरी 
हक. १३-३-२ ६ 


मुन्नालाल 
मन्त्री 


आर्यसमाज कोल्हापुर का शानदार जलसा 
[महाराष्ट्र कर्वाटक वायं प्रतिनिति सभा 
शा संगठन | 


i क 


[ ३४ | 


JIS NAA नया ANS स्थापित क्रिया गया । | 


सन्ध्या करने की प्रतिज्ञा कीं । भोजन दाल भात 


[ सार्पदेशिक 


गत १६ saat से २२ज न० तक आय: 
समाज कोल्हापुर रियासत द्वारा दान मेंदी हुई 
जमीन में एक विशाल ana मन्दिर और प्रेस 
के लिये मकान लगभग १५ हज्ञार रु० लगा कर 
बनाये गये हैं। समाज मन्दिर के सामने के आंगन 
में चारों दिन सायंकराल०ण॥ बजे से ८॥ बजे तक 
बड़ शिक्षा ng और मनोहर व्याख्यान होते रहे । 

१६ ता० को पूना के प्रो० चाफेतकर M. A, 
LL, उ. का “आध्यात्मिक जीवन? पर और ET- 
| मो ओंकार सच्चिद्ानन्द्ज्ी का 'खामोजिक, जीवन 
पर व्याख्यान हुआ, और शांका समाधान के बाद 
| डा० बालकृष्णज्ञी M.A.PH.D. प्रिन्सिपल 
राजाराम कालेज ने सभापति के रूप से अपने वि: 
चार प्रकट किये | दूसरे दिन २० ता० को संके- 
SIT के श्रोशंकर अल्देकर शास्त्रो का हिन्दू संग- 
टन! और मंगलौर से श्रामन्त्रित do धमदेवजी 
विद्योवाचस्पति का चेदों के पवित्र दिव्य सन्देश? 
पर भाषण हुआ । इन दोनों भाषणों को बहुत ही 
qaez क्रिया गया । २१ ता, को ola: “रामौशी' 
कहाने वाळे १५ दलित (aga) भाइयौंको 
शुद्धि संस्कार द्वारा धर्म दीक्षा दी गई, भाचाय॑ 
का काय पं० धमदेचजो ने किया। शाम को SITS 
| परमानन्द्जो, ( संस्थापक आर्य समा ज कोल्हापुर ) 
कराचे आर्यसमाज के पुरोहित केशवदेवज़ों और 
स्वा० ओंकार सच्चिदोनन्द्जी के व्याख्यान gT | 
Rar की शाम को Go angas विद्यावाच- 
सपति ने 'सावभौम घम और उसका प्रयार! इस 
बिषय पर व्याख्यान दिया | प्रो) फड़के ने भी 
इसी पर मराठी में विचार प्रकट किये । रूबा० पर. 
मानन्द्जी और प्रिंसिपल बालरष्णज्ञी ने धन के 
लिए अपील को जिससे कईसौ र० वहीं और 
इकट्ठा हों गया | इसी दिन सवेरे महाराष्ट्र कर्णाटक 
आर्य प्रतिनिधि सभा का संगठन किया गया, 
| जिसके प्रधान gio बालकृष्ण जी, उप प्रधान पं० 
धर्मदेखजी और सेठ ताराचन्द्‌ तो और मन्त्री प्रो 
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बोस चुने गये | प्रधानजी और प. धम देवजो 
को यह अधिकार दिया गया कि वे कर्णाटक और 
अंग्रेज्ञी सत्यार्थप्रकाश को छपवाने का उचित 
प्रबन्ध करें | इसके लिए श्र मती सावंदेशिक सभा 
से ५००) सहायताथ दान और ५००) अगाऊरे तौर 
पर देने के लिए प्राथना करने का निश्चय हुआ | 
इस सभा को शीघ्र रजिल्टड कराने झा निश्चय 
भौर श्री बलवन्तराव ain को जिन्होंने अपने 
वसोयत ala में खारी atag जो २०००) 
वार्षिक आमदनो की है इस प्रतिनिधि सभा के 
नाम करा दों है सभा की तरफ से अवैतनिक 
उपदेशिक नियत किया गया आशा है महाराष्ट्र 
और कर्णाःक शांत मै अत्र प्रचार का कार्य ज्यादह 
अच्छी तरह और संगठित रूप में हो सकेगा | 
जलसे की एस कारवाही के अलावा प्रिलिपल 
बालकृष्ण जी ने अपने राजाराम कालेज में qo 
धर्मदेव जी के दो व्याख्यान कराये, एक तो REF- 
मत यूनियन की तरफ से “वैदिक देवता” इस 
विषय पर एक घटे तक MUITE Atha म 
छुआ जिसके बाद लगभग आधा घन्टा शंकासमां- 
"धान में गा, और दूलरा प्राचीन faa पद्धति! 
'पर कर्णाटक भांषां में । इस के बाद भी शंक! समा- 


'घान छुओ । इन दोनों ब्याख्यांनों का विद्यार्थियों | 


(पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । संस्कृत में इतने 
INITIATE रूप से A भावों को प्रकट स्या जा 
wana है .यह देख कर सब को ANAT हु -1। 
प्रिन्सिपळ aoan जी faa उत्लाह और 
उअनथक्‌ परिश्रम से महाराष्ट्र प्रान्त में प्रचार काय 
व्को संगठित करन में लगे हुए हैं वह बहुत ही 
waad दै | संकेश्वर (जिला Iana) में 
'उन्होने प्रतिनिधि सभा की तरफ से लाजपतरांय 
हाई स्कूल को स्थापना की है। २३ जनवरी को 
‘Wo धमेदेव जो ने इस रकूल का निरीक्षण किया 
wit बिद्यार्थियों को ‘seach पर उपदेश 
"द्या । “एक दृशो $2 


सिंगापुर में बेदिक धर्म प्रचार 


संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के 
अवैतनिक उपदेश श्री स्वामी मंगलानम्द पुरी 
जी ने १ जनवरी १९२8 को कळकत्ते से सिगापुर 
के लिए प्रस्थान किया ' आप के साथ गुरुकुल 
वृन्दावन के ब्रह्मचारी धारेश्वर ( धर्मराज ) तथा 
बिरालसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी चिजयपाललिह 
बाण विद्या निपुण भी धम प्रचार सहायतार्थ गये 
हैं । सिंगापुर समाज ने ३६०) मांग व्यय भेत्रकर 
इन तीनों को बुलाया और २४ जनवरी को आदर 
पवक जहाज से उ गार कर स्वागत किया | सिंगा- 
पुर की समस्त हिन्दू जनता की ओर से पक 


| स्चागतक।रिणी afafa बनाई जाकर उक्त STAT 


जो को २६ जनवरी को मान पत्र दिया गया | 
सिंगापुर पे आय समाज की स्थापना केवळ १५ 
मास से श्रीयुत पं? भक्तराम सहगल द्वारा हुई थो, 
अतः उसका प्रथम वार्षिकोत्सव १७ फरवरो सन्‌ 
१९२६ को मनाया गया जिसमें अन्यों के सिवाय 
स्वामी मंगळानन्द जी के दो व्याख्यान ( एक 
हिन्दी दूलरा अंगरेत्री में) हुये। और भी अनेकों. 
सभाये' उक्त स्वामी जी के अंप्र जी व्याख्यान के 
निमित्त लगाई ग! जिन का प्रभाव यह हुआ कि 
कई मद्रासी सज्जनगण fange समाज के 
सभासद्‌ बनगये । अभी तक संयुक्त प्राम्तीय 
महाशायों मात्र की यह समाज थो, अर मद्रासी 
लोगों के शामिल होने से उन्नति होगी | 


ब्रह्मचारी विजयपालसिह बाण-विद्य। निपुण ने 
अपना अद्भुत बाण विद्या प्रदशनी से जनता को 
ger झुर दिया । अब यह धम प्रचारक मण्डली 
सिंगापुर का कार्य समाप्त करके IRR (ENA) 
को गई है, जहां होली पर उत्सव हो ना । 


( सम्वाददाता ) 
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अप्रेल १६२६ ] 


Eh ` ग्राम तोलुक 
| नराइपालिम अवनिगड्डा 
' 38] वैकिलि HEAT 
नीरुकोन्डा WIZE 
बलन्दे पालम बन्दर 
वेमवरम्‌ णुडीवाड़ा 
केकलूर मण्ड वल्लि 
योंग 


हिन्दू धम में स्वोकार किया हे , 


आय समाज चावड़ी वाजार 


| =e |] 


“आन्धू-आयन-मिशन,मुन्द्रर ” 
[माच मास १६२६ की शुद्धियें| 


१८७ व्यक्ति 


सूचना--यद्द १८४ व्यक्ति, सारे के DU agat को 
एक माला नामक जाति पे से हैं। अनेक वर्ष पूर्व 
भिन्न २ कारणों से ईसाई मत में प्रविष्ट हुए थे । 
उन्हें आन्धु आय न मिशन ने प्रायश्चित करा पुनः 


‘ प्रषक, 
| केशवदेध ज्ञानी मन्त्री । 
शोक सहानुभूति 


देहली को १४- 


४-२६ की शोक सभा में म० राजपाल जी की अक 
स्मात मृत्यु पर निम्न विषयक प्रस्ताव पास हुए 
तथा अन्य सम्रांजों से भो इस सम्बन्ध में 


सी प्रकार के प्रह्ताव प्राप्त हुब हैं जिनका नाम 
क्रमाचुसार ata दिया जाता हेः — 
स० ale 
(१) अय समाज दोशियारपुर 
(२) % aşar (सिन्ध) 
(ay 5 > आनन्द ( खेड़ा ) 
(8) > ; p 1 सहारन्पुर 
ee दुर्गा [aed] | 
_ (६) 81.31. कोलली | 


(क) आयंसमाज क। यह साधारण अधिवेशन 
श्री» go राजपाल जी के एक धमन्ध मुसलमान 


[ सावेदेशिक 


द्वारा aa किये जाने पर हार्दिक शोक तथा 
स्वगीय शहीद्‌ के सम्बन्धियों से सहानुभूति प्र- 
कट करता हुआ कातिल के इस बुन्रदिल।ना कार्य 
पर घृणा प्रकट करता हे! 

(ख) इस अधित्रशत का पूण बिश्वास है 
कि उक्त महाशय तथा दूसरे आय वीरों के वध 
और आर्यो पर किए गए बराबर हमळे (आक्रमण) 
व्यक्तिगत काय adt है, बल्कि उसके पीछ पक 
गहरी शाजिश काम करतो है, इस लिए यह 
अधिवेशन गवनमेंट से >नुरोध करता है कि 
शीघ्र से शीघ्र इस साजिश का पता लगा कर 
साजिशियों को सख्त से सख्त सन्नाये दे ताकि 
आइ'द इस प्रकार के वारदातों का लिलमिला 
बंद हो 


विदेशों में वेदि + सस्कार 


आज Alo २१ अक्तूवर सन्‌ १६२८ fo को 
Qat वीलज इस्टकोस्ट डमरारा विटिश गायना 
aia अमरीका में ao agaz लिह को पुत्री का 
नामकरण Mente आचय Go लछिमनप्रशाद्‌ 
बातप्रस्थ ने कराया! यज्ञ में ब्रिटिश गायना अर्या: 
समज के सभासद रामनाथ बर्मा, नन्हुप्रसाद, 


बालगंगाश्रर, पिनगला साधू, दुगपाल, 
सतनारायणसिह ant, देवकीनन्दन, रामरूप- 
~N È 

faz, aasa, जे।धीपसाद, faam- 


बिन्दॉसिह, गुरुशंकर इत्यादि महाशय च qo 
रामजीलाल आय उपदेशक ने आक यज्ञ को 
सुशोभित किया । बाद खान पान भजन इत्यादि 
के मैंने आय संगठन च शुद्धि ब परू पुस्तकालय 
च गुरुकुल स्थापित करने क 3५ कहा जिख को 
आये हुए मनुष्यों ने स्वीकार किया । 

पं० गिरजादयाल शर्मा 


नकरी डचगयाना | 


pee kw 
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] [ ama. 


साहित्य-परिचय 


———!0 


(2) जगमगाते हीरे 


लेखक पं०विद्याभास्कर शुक्ल, प्रकाशक छात्र- 
हिंतकारी पुस्तक माला, दार!गंज, प्रयाग, मूल्य 
१)। पुस्तक प॑ १७ महापुरुषों के जीवन चरित्र दिये 
गए हैं, घटनायें सावधानी छे छांटी गई हैं, पुम्तक . 
उपयोगी है | 

(२) वेदिक-विवाह-पद्धति 

सम्पादक Go गंगाप्रसाद उपाध्याय M. A. | 
तथा Go सत: व्रत उपाध्याय Alo To एल० री०, 
प्रकाशक आयंसमाज चोक प्रयाग, मूल्य 1, ऋषि 
द्यानन्द्‌ कृत संस्क'रविधि में से विवाह संस्कार 
पृथक करके छपवाया गया है,और बढ़ी सावधानी 
से संपादून किया गया । संस्कार में जहां २ 
सस्कारविधि के अन्य स्थलों के हवाले दिए गए 
हैं इस gan हवाले न देकर असली इबारत ही 
azi लिख दी गई है जिससे कोई पुरुष बड़ी सु: 
anal से इधर उधर के पृष्ठ लोटे बिना विवाह 
संल्कार करा सकता है I 


(३) भारतीय वीर 

So Go शिव शमा जी आय्योपदे शक, प्रकाशक 
शिवशर्मा ऐ'ड ara आर्य बुक 'डपो सम्भल 
( मुराद|बांद ) मूल्य १) 

पुस्तक में राजपूत आदि अनेक बोरों के च- 
fis dag किए गये है, घ . नावा संग्रह बहुत 
अच्छा हुआ है। पुल्तक को विशेषता यह है कि 
प्रत्येक ₹ चरित्रों को उद्छेख करने के बाद कुछेक 
प्रश्नोत्तर दिए हैं और इन प्रश्नोत्तरों में बड़ी 
सावधानी से उन कमियो ओर a fzat का जिक्र 


———}0;: 
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कर दिया गया है जा उन चोरों से हुई 
थां । पुस्तक पढ्ने के योग्य हैं, वीरों के चरित्रों का 


| अध्ययन करने ही से वीरता आया करतो है | 


(४) अद्वेत वाद 


लेखक Go गंगाप्रसाद उपाध्याय THe प”, 
मूल्य १॥), कला कार्यालय प्रयाग से प्राप्त । 

ग्रन्थ को पढ़ने से प्रसन्नता हुई । विद्वान्‌ 
लेखक ने श्रीमच्छंकराचायं के मायावाद को नग्न 
रूप में दुनियाँ के सामने रख दिया है | पु&तक ११ 
अध्यांयो में विभक्त हे। सभी अध्यायों से अनेक 
ज्ञातव्य वातों काबोध हाता दे, खास कर 'प्रमाणों 
का प्रपाणत्व' ( अ०२), “माया? ( अ०४), 
'कारणैक्यवाद' (अ०७) “माया की मोया? 
( अ० १० ) बड़ महत्व के हैं। जगत मिथ्या है, 
ज्ञा दिखाई देता दै सब कुछ ane, हम ब्रह्म हैं, 
इत्यादि बिचारों ने इिन्दू जाति को अकर्मएय और 
दुनियां ले उदासीत बना रखा है। कुछ नहीं कुछ 
नहीं, के बिचारों ने जब हिन्दू मस्तिष्क पर अघि: 
कार जमा लिया तो फल यह हुआ कि न बे कुछ 
रदे और न उनके पास कुछ रहा। पु&तक में इन 
भ्रमपूण बिचारों पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
है | पुल्तक वास्तव मै देखने और मनन करने 
के योग्य है । अद्वतवाद्‌ पर इतना बड़ा 
और मौलिक na अबतक नहीं fasar गया 
था! gaat सफलता के साथ प्रमथ का समाप्त 
करने क लिप में लेखक क, बधाई दता हूं, और 
आशा करता हुं कि प्रन्थ से अधिक से अधिक नर 
नारी लाभ उठाने का यत्न करेंगे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


p" 


„ मोतीहारी 


ES 


श्रद्ध नन्द्‌ भवन 
आयसमाज Tar 


__ सावदेशिक प्रचार फण्ड 


, ६12)॥ आर्यसमाज सीवान श्रद्धानन्द चतुर्थी के 


अप्रेल १९९६ | [ x ] [ खावदाशकि 
1 Pe | i Ss 
| दान-सूचो सांवदेशिक सभा 
| बाबत मास फरवरी व मार्च २९ 
| | | रक्षानिवि दलितोद्धार व शुद्धि 
BA. ६'-)॥ आर्यसमाज सीवान 
id बिहार बंगाल ५) आयंक्षमाज़ बरौरा 
| घन .. दाता per 

; Vey 
२०) आयसमाज गया १८०, ७ 1१ भागा 


| २६॥=)१० योग 


९, 
दशा श 

१०) आयसमाज गाज़ियाबाद 

५॥-) „ मथुरा 


६३॥।=) Ais 
३८७०॥-)६ श्रद्धानन्द दलितोद्धाष सभा 
७3॥»)॥ “ सावदेशिक 

१०६॥) पुस्तक बिक्री 
az 

४५) 

ढोढ़ाराम चूडामणि बेद प्रचार स्थिर निधि 

दान 
६12) ao गिरज्ञादयालु जी निकेरी ब्रिटिश 
डच mza? 
सहायता संस्कृत साहित्य समाज काशी 


२०) श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड़ला से 


द्वारा No इन्द्र जो | 


५३१५८ ३ सर्वयोग 
दान दाताओं को अनेक धन्यवाद्‌ । 
नारायणदक्त ह० रघुनाथप्रसाद्‌ पाठक 
कोषाध्यक्ष | अकाडउन्टेन्ट । 


eso. I 


$ |. || 


सार्वदैशिक | [ ३] [ वेशाख १ 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थो के प्रचारार्थं बहु | (७) संस्कार विधि बढ़िया कागज उमदा छुपाई 


संख्या में ये ग्रंथ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | बड़ा श्राकार ॥] 
किया गया है कि पुस्तक विक्रि ताओ को, वैदिक | ( = ) ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका बढ़िया कागज 
प्रेस की अपेक्षा कमीशन भी कुछ अधिक दिया | उमदा छपाई बड़ा आकार शा) 


जावे | छोटे बड़े सभी ग्रन्थ अच्छे कागज पर बड़े | 


| = 
आकार में हे उनका मूल्य सहित वि यी ( क a aa खण्डनम्‌ A 
a मंगाने के लिए शीघ्र आडेर भेजने | (२१) शिला ता दिन र 
| (१२) भ्रमोच्छेन ` 5 
(१) आर्योभिविनय न EA 
(२) सत्यार्थ प्रकाश बढ़िया कागज उमदा छुपाई | iGo वो त्यातिल p 
डा आकार १) ( १५) स्वीकार पत्रम्‌ | 
(३) काशी शास्त्राथ रवि का ससि मित र 
(४ ) खत्यधर्म विचार -॥ | (१६) महति का सलिलाय तत a 
(4%) पञ्च महायज्ञ विधि ~) के 1) 
(३) श्रायोद्देश्य रलमाला yu | (१७) दयानन्द ग्रन्थमाला दो जिल्दो में u) 


पुस्तकालय की अन्य पुस्तक 
१ संस्कृत सत्योथप्रका शः-- 


यह महर्षि दयानन्द्‌ कृत हिन्दो सत्यार्थप्रकाश का संस्कृतानुव!द्‌ है । अनुवादक गुरुकुल बृन्दाबः, 
(मथुरा) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री० Go शङ्करदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर एव 
सरल है। महर्षि का आशय ज्यो का त्यो प्रकट वि.या गया है । मूल्य २।) लजिल्द RI) 


२ प्राणायाम विधिः | 

यह पुस्तक जिस में प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियो को सुगम बसाया गया है 
श्री पूज्यपाद १०८ श्री नारायण खामी जो द्वारा लिखी गई है । प्राणायाम के प्रेमियों की एक बड़ी 3 
खोज तथा आवश्यकता इस के द्वारा पूरी et सकती है। मूल्य केवल -) प्रति 


३ दयानन्द लहरीः- didi / 
` इस में भगवान दयानन्द्‌ का स्तवन शिखरिणी आदि सुन्दर छुग्दो मै किया गया है । 
प्रत्येक छुन्द्‌ के साथ भाषानुवाद भी दिया गया है । पुस्तक के लेक श्री पं० naa जी कविरल हैं । 
घू०-)॥ प्रति । 
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art १९२९ | [ xe ] [ सार्वदोशेक 


CRIT TT TTT 


c_ ¢ 
४ आयेपव पतिः ` 
आर्य्य जगत में एक से ही त्यौहार मनाने तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
देने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुहतक का प्रत्येक आर्य परिवार में रखना आव- 
श्यक है । मूल्य ॥) बारह आने | 


५ आध समाज क्या हैः-- 
यह पुस्तक पं० गङ्गाप्रशाद्‌ जी उपाध्याय एम० To प्रयाग रा लिखी गई हे । इस पुल्तक 
में आर्यसमाज का संक्षिप्त इतिहास मौजूद हैं । संस्थाओं और आर्य विद्वानों आदि के १६ चित्र हैं। 
मूल्य ॥) बारह आने | 7 


६ दश नियम व्याख्याः-- 
श्री पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति द्वारा यह ” दश नियम-व्याख्या » नाम की 
पुस्तक लिखी गई है । इसमें आर्यसमाज के दश नियमों की विएतृत तथा गवेपणापूण व्याख्या को 
गई हे | मूल्य 1) चार आना। 


७ शोपम्रयक्षः-- 
यह पुस्तक श्री स्वामी सत्य प्रकाश जी वैदिक यती की लेखनी से लिखी गई हे । ओ३म्‌ पर- 
मात्मा की विस्तृत व्याख्या विद्यमान हैं । मूल्य 11) 


८ वैदिक सिद्धान्तः 

इस पुस्तक में आय विद्वानों द्वारा लिखित भिन्न २ विषयों पर अत्युत्तम निबंधों का संग्रह 
है । मूल्य १) सजिल्द १॥) 
16. Crucifixion by an eye witness: — 

This valuable book contains a detailed account of the crucifixion of Jesus 

Christ, given by one who witnessed it with his own eyes.—Price As. 6. only. 

17, Truth and Vedas ;— 

It is an excellent exposition and translation of, “ Vibhrat.” Price As. 8 only. 
18 Truth Bed Rocks of Aryan culture :— 

The subject dealt with in this book is the ideal of truth stating candidly by 


means of Vedic Mantras and fine stories to what extent the Aryan race has 
lived to this ideal.—F vice As. 10 Only. 
- 19, Vedic Teachings: -- 
. This book contains the most authentic replies to the objection raised about 
the Vedas by Dr. Bhandarkar. The learned author has, besides, brought 
2 forth the ‘superiority the Vedic Teachings contained. Price Re. 1 As.. 12 only 
= 20. Voice of Aryavarta :— 
This little book comes from the pen of Mr. T. L. Vaswani and contatiOns 
reflections on Rishi Dayanand and his life and teaching. 


पुस्तके मिलने का पता !--- | 

ह alae ७ f 
kg आर्य सार्वदेशिक सभा, श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 
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VIGIL सभा का 
न्य्यावज्यकतायं | 


—— १०६ - — 

(१) योस्प आदि विदेशों में स्थिर रीति से प्रचार के लिए प्रति देश २५ 
सहस्र धन की जरूरत है मतलब यह हे कि २५०००) देने से किसी एक देश 
इंगळे ड, फ्रांस, जरमनी, टरकी, चीन, जापान, फारस आदि में एक उपदेशक स्थिर 
रीति से रक्खा जा सकता है।यह धन स्थिर निधि में रहेगा । असल खर्च न 
होगा केवल व्याज खच हुआ करेगा | निधि के नाम के साथ दान दाता का नाम 
जोड़कर सदैव हिसाव तथा रिपोट आदि में लिखा जाया करेगा। “ रामदत्त 
टरकी प्रचार निधि” इत्यादि 


(२) जावा, सुमात्रा, स्याम, लंका आदि प्रदेश में १००००) देने से एक 
उपदेशक स्थिर रीति से feat देश में दानी की इच्छानुसार THAT जा सकता हे | 
यह निधि भी उपयुक्त भांति दानी के नाम से स्थिर रीति से रक्खी जावेगी । 

वल व्याज खच होगा | 


(३) तीन हजार रुपये देने से स्थिर रीति से एक छात्र टृति मदरास, आसाम 
सीलोन आदि के लिये प्रचारक तैयार करने के लिए कायम होती हे । चार साल 
तक १५ रुपये मासिक देने से भी छात्र प्रचार के काम के लिए तयार हो 
सकता हे । 


(४) ५००) १०००), ४०००) आदि देने से कोई अच्छा ग्रन्थ दानी के 
नाम से छप सकता हे | 
(५) विदेश, मदरास प्रचार, वेद प्रचार निधि, शुद्धि, दलितोद्धार निधि 
में छोटी से छोटो बड़ी से बड़ी कोई रकम भी धन्यवाद पूवक स्वीकार होगी | 
साचदेरिक कार्यालय, 1. . पर खाग, 
हेही J प्रधान | 


CAN 
छलाह 


Vv 


E 


शामियाना बिकाऊ हे 


स।वदेशिक सभा ने गत कुम्भ प्रचार के समय एक शामियाना ७५ फीट ZTT ४५ फोट चौड़ा 
कानपुर की एक मिल से अच्छे मजबूत get ककड का बनवाया था जिस की लागत १५०६॥।=) हे 
समा ने इल शामियाना को अब gan कर देना निश्चय कर लिया है यदि कोई समाज या व्यक्ति 
पूरा शामियाना लेना चाहे तो सभा लागत मात्र पर उन्हे दे देग , यदि समाजें इतना बड़ा शामियाना 
न लेकर उसके THE २ लेना चाहे तो भ। सभा उ.हें दे देगी, टुकड़े इस प्रेकार हैं : 


(४ ) २२ टुकड़े २५>१५ फोट मूल्य को टुकड़ा ४७४) 
(२) ५ ११ २५२० + $: yea) 
( ३ ) < ३१ २५ )८ १० 05 ५१ all- }। 


परन्तु ये ठुकड़ उसी ana यहां से भेजे जावंगे जब पक प्रकार के सेमहत टुकड़ों के ग्राहक 
` ~ हे ` ~N 
हो जावेंगे, जिन्हें लेना हो वे श घर अप) २ पत्र भेज देवें, पेशगो मूल्य आने पर हो ZRF या समल्त 
शामियाना भेजा जा सकेगा | 


साबंदेशिक समा ] नारायण aadi 
so रायण atdi 
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ताजा सब्जी का बोज ANT | 


पता-मेहता डी० Alo बर्मा आर्य टोला पटना लिटो । 
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_ ४५००) इनाम लीजिये 


“TS महात्मा प्रदत्त सक कुष्ट (सफेदी) की aga बनोपधि एक दिन मे आधा और तीन दिन मैं 
पूण आरोग्य | यदि ऋ ।हकीमों, ड।क्टरों, वैद्यो, विज्ञापन दाताओ की दवा कर थक गये हैं तो इसे 
ama । बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम । जिन्हें विश्वास न हो ~} का टिकट लगाकर 
दिशा पत्र लिन्नाळें | मूल्य २) 
e 
, be 


अखिलकिशोर रामम - 
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| बिहारी माथुर “sara १८ | २०-मातृ-मन्दिर २४-३१ | 

| &--जीवन-सिद्धान्त (Zo so पं. बल्देव २१-विचार-निम-त्रण ३६३८ 

जी ata बी. ए. ) १६-२० | २२-छाहित्य--लत्कार ३८-१६ === 

| १०-हृदयोद्गार zo | २३-विविध--समा रार ४० | 

| 5886 व RR %%%%% 9 % % 42 % 98 RE BB | 
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ताजा सब्जी का बज BATA । 

पता-मेहता Sho खी० बर्मा आय टोला पटना सिटो । 

|| छ 

| Te ae ak, | 

॥ | ७० ८. स 

| qaga में विज्ञापन छपाने को दर | 

| io १मासकेल्यि उमास के लिये ६ मास के लिये. १ वर्ष के लिये | 

व) 2 ४१) छ | 

|| | 5) १७) २५) ४०) | 

|} आधा ३॥) 2) ; र | 

' चौथाई कालम २) J १०) a | 
S5 a र ८ १ | 
नोट- चौथाई कालम स कम विज्ञपन आने पर कालम को एक पंक्ति IA प्रति मास लिये जायेंगे! 
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विषयसूची 
क्रम सं० विषय 
१--सम्पादकोय विचांर 
२-जीवनः-संग्राम ( Ho जी० डी० जोशी ) ` 
३-साधु-संगठन की जरूरत ( ले० रांज- 
रत्न मास्टर आत्मारामजी, बडोदा) १० 
४--सावंदैशिक सभा अन्तर्गत प्रवासी 
विभाग ( छे० sito स्वामी भचानी- 
द्याल जी संन्यासी ) 
५--विचार-तरंग (Bo site Go नरदेव 
जी शास्त्री, वेद्तीथ ) ५४-१५ 
६- उस att (Bo sdo सन्तराम विचित्र) १६ 
७--प्तावधान (Bo श्रो० वैद्य शास्त्र डा० 
हरिश्चन्द्र सोहित्यालंकार भरतपुर 
राज्य ) १७ १८ 
८-अभिलाषा [कचिता] ( So श्री अवन्त- 


पृष्ठ Go 
१--८ 


११-१३ 


विज्ञापन तथा रुपया प्रत्ये 
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११--त्याग ( ले० श्री० स्वामी आनन्द भिक्षु p 
जी सरस्वती ) २१-२२ 
१२--यमुना-तट पर दिव्य वाणी (Bo यति) २ 
१३--वेद-परिचय ( ले० बा. गंगाप्रसाद ज्ञी | 
उपाध्याय, एम० To, प्रयाग ) २४-२६, 
१४--प्रतीक्षा करो ! (ले. श्री. आनन्द स्वामी) २६-२७ 
१५--मण्डल-परिचय (प्रेषक-भ्वामीं आनन्द- 
भिक्ष जी सरस्वतो, मंत्री संन्यासी | 


मंडल ) है २८-२६ | 
१६-अखिलानन्द और आय समाज (Zo | 
site हरिश्चन्द्र जी ) २६-३० 


१७--विदेश-प्रचार और पक लाख रूपये की 
आवश्यकता ( प्रेषक-मेंत्री लावदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा देहली ) ३१ 
१८ - एक घृणित रचना ( So Ao गांधी जी ) ३२ 
१६- क्या आय समाज सत्याग्रह कर सकता | 
हे ? (Bo sito earo रामानन्द जीं ) ३३-३४ | 


व्यक दशा मै पेशगो ही आना चाहिये । 


र्क 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र _ 


भाद्रपद्‌ १ सम्बत १९८६ बि? 
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—— | पड़ता है? किस कदर किन्ही द्‌ 
महोदयों और भजनीक महाशय ६ 
सम्पादकोय करनी हती है ?और ' ' “और काय 
सन्तोषजनक aval होता ! a 
I इतनी खुश/मद्‌,इतनी आव भगत कर pi 
पै सवथा उद्यत रहना चाहिये | होता ! लड़की के विवाह री 
महि दयानन्द | आप हुए अभ्यागतों को तरह मान-सस्स 

Slim eet Pe a 

पर भी नहीं होता |! . 


असत्य को TAR और सत्य को ग्रहण करते 


प्रचार ? हम ने देखा है! हाय! जा 
(२) क्या वह बतलाना होगा? ॥ 
. यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि ct क 3a swe oe 
उत्सवो, शाहब्रार्थों और प्रचार के अन्य अवसरों | CEM क wines a 
पर आर्यसमाजो को कितना sam व्यय करता. इतत ESS 


> ` rhe s rs 
Fe ee A, 


a 
mad 
$ 


अगस्त १६२९ ] [ 


उन लोगों की नहीं हैं, जो साधारण उपदेश ६ ओर 
aada हैं | ये बतें उन लोगों की भो नहीं हैं जो 
feat जिम्मेदार संथा के अन्तर्गत काम कते 
हैं। इन गरीबों को तो सच पूछिए उन के परिश्रम 
और त्याग के उपहार में मिलत! ही क्या है? 
इन्हें न तो सभा से ही काफी पुरुस्कार मिलता 
हे, और न कहो किलो समाज में ही इन की कुछ 
पूछ-ताछ होतो है ये तो sar नोकर? नौकरों को 
क्या इज्जत ? उनसे तो काने TES कर काम लेना 
और बन पड़े at aK को भीं न पूछना !! 
गुलाम और नोyुरो की भी कोई सत्ता हीतो हे? 


२ 


ऐसे सत्ता-होन प्राणियों के सम्बन्ध में हमें मी 


सम्प्रति कुछ कहना नहीं । हमारे सामने तो उन ART- 


gadi का दिब्य (?) उदाहरण है, जो बड़े आदमो | 


कहलाते हैं, स्वतंत्र और आनरेरी उपदेशक -होने 
का दम भरते हैं, बड़ों--बड़ी बातें बधारते है. 
किसी ast संस्था के पदाधिकारी या प्रतिष्ठित 
सभासद्‌ होते हैं, देश-भक्त, नेता, और GNR 
बनते हैं, सभा-सोसाइटी में बैठ कर दूसरों के 
बात- व्यवहार, योग्यता और कार गुजारी पर 
मजाक उडाते हैं और इर किसी की इज्जत व आबरू 
को दम--भर में खाक प्रे मिलो देने feo हातिम 
बने रहते हैं और द्वा, अपने मातहत कायकर्त्ताओं 


दे काम और माग व्यय आदि fast क' तो सदा | 


aa की दृष्टि से ही देखने के आदी हो रहे हैं । 
हमें इन्हीं भद्रपुरुषों के सम्बन्ध में कुछ कदना है । 
पर कब ? अभो नहीं। अभो तो लिफ संकेत 
मात्र में इतना ही कह देना है, ये भद्रपुरुष बड़े 
भयानक होते हैं। इनको कृपा कटाक्ष से समाजका 
आए दिन काफिया तग रहता है और किततीं ही 


ata तो इनके आतिथ्य के भार--सत्कार से तंग 


आकर अपने वार्षिकोत्सव आदि करने से भो 


ह उक्ता गण, उभ गप I! 


i” 


ना ही नही | ये महानुभाव उत्सवपर आकर 
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त'ग हो नहीं करते afen इन À कितने तो ऐसे 
बढ़े- चढ़े होते हैं, जो मार्ग व्यय आदि--एक से 
नहीं wan सम्मा >ों से एक ही तिथि और एक हो 
समयक उत्सवों क लिए--पेशगी Sat पीछे डकार 
त 5 नहीं लेते । समाजे इन के नाम अपने प्रोग्राम 


| और पोल्टरीं में gaar देतो हैं । परन्तु जब ये नहीं 


पधारते या कई तार और ळ उतार चिट्ठियो पर, 


| बड़ी कृपा #रके पधारते ई त, फिर कुछ न पूछिए | 
इन के नाजो नखरे तो देखते ही बनता हे। समाज 


के किली अत्यन्त श्रद्धाळू 'भगत' पर भले ही उन 
की इस ळींला का जेखा कुछ प्रभाव पड़ता हो 
परन्हु' समझदार आदमी तो डल्ली दम तोबाह 
बोल उठते हैं! और और ज़ब ये 
महात्मा जी अपने सफर खर्च आदि का बिल उप- 
स्थित करते हे तो बेचारा मन्त्री एकदम सन्नाटे में 
आ जाता है और फिर उस से कुछ कहते-छुनते 

हीं बन पड़ता ! हा ! वेद्-पचार का सम्मिलित 
पुएय-कार्य ! सार्वजनिक सेवा का पित्र 
अवसर ! उस में यह भेद-भाव ! यह वेषस्य ! यह 
स्वार्थपरता | यह gral यह आडम्बर ! शिव! 
शिव !! हमारा क्या होगा? क्या बनेगा ? हम 
किधर जायंगे ? anta किधर ? 


x 


x x 


इन्ही आपदाओं, ऐली ही असुविधा ओं को दूर 
करने को पवित्र भावनाओं से प्रेरित हो कर Mo 
Go जयदेव जी विद्यालंकार, मोर्तासातीथ ने- 
“विद्वानों को किल प्रकःर खुसंगठित करे” इस 
शीषंक में -सावंदेशिक के आषाढू-अङ्क में-अपने 
अमूल्य विचार प्रकट किये और हम ने तद्‌ 
नुसार समस्त समाजों तथा आय--प्रतिनिधि 
सभाओं का ध्यान इस ओर आकषित किया था | 
प्रसन्नता हे हमारे सहयागी आरय-मातणड मं उस | 
etafa~cafa हुई ओर उख ने भी प्रतिनिधि | 
सभा राजस्थान को इस उपयोगो और महत्वपूर्ण 


] [ भाद्रपद्‌ १ 


i सार्वदोशिक ] | छे 


योजना को कायरूप में परिणत करने के लिये 
प्रेरित क्रिया ! हमें आशा है, हमारे अन्य सहयोगी 
पत्र भो इस अवसर पर अपने इस पवित्र कर्तव्य 
से उ लीन नहीं रहेंगे और आय विठ्ठठ-मण्डलो 


को सुसंगठित करने सें सहायक होंगे 1 संगठन ही | 


समाज के यथेष्ट हित का साधन है और संगठन 
से ही विद्वान्‌ की यथेष्ट प्रतिष्ठा होती और ग्ह 
सकती हे । 


अब इन सब के ag हम लोगों को आगाइ 
कर देना चाहते हैं । बड़प्पन के दिखावे में gar 
जाने को आदत एक कमजोरी हे और दुनियां की 


अन्य कमजेरशियों की तरह यहभी ब्यक्ति को | 
बड़ी महँगी पड़ती है। धर्म और acta का यही | 


तत्व है कि इन कमजोरिंयों का खेले, दिखावें। 
सब से घातक ata यह है कि ऐसी कमजेरियों 
की मंहगाई ही उनको आकषण बन जाती है, जसे 
कीमती दवा गुणक्कारी न भो हो, तो भी माने 
रोगी के बहुत तलब्ली पहु चाती हे । परन्तु इस 
फीस की अधिकता से aa sad को, उसी 
प्रकार फीस और आडस्बर के मोट पन से उप- 
देशक या विद्वान की योग्यता नापना गळत हे | 
घम के काम में तो इस प्रकार की नाप और भी 
भ्रामक है । कारण, आडम्बर धर्म नहो, त्याग घर्म 
हें । आवश्यकता, सम्पदा और परिध्रह की ag- 
ल्यता नही, उनकी एकम से सूक्ष्म न्यूनता ही 
धर्म हे । आज हम प्रचार पर बहुत ज्यादा aa 
करते हैं, पर इस द्वष्टि से देखें तो वह प्रचार 
प्रचार नही, केवल धूम-घाम है। वह धर्म. का 
प्रचार नहीं, केवल व्यक्तियों का प्रचार है । धमं की 
वास्तविकता का तो उट्टे इस प्रेकार से हनन हो 
Brat हे । उत्सवों और जलसों में पहाड़ों रुपया 
जे इस तरह बड़प्पन और आडम्बर के भंट चढ़ 
जाता हे, वह कितना अधामिक अपव्यप है, यह 
समाजों को खूब समभ लेना चाहिये | 


स्त्रामी जी पर वार ! 


श्री स्वामी चिदानन्द जी अखिल भारतीय 
शुद्धि-लभा का प्रवान मन्त्री तथा “शुद्ध समा- 
चार” के सम्पाद्‌ + | आप पर देहली के fast 
मजिप्टोट fao ईशर की अदालत में, “शुद्धि 
समाचार” में इस्लामी सिद्धान्तों को समालोचना 


| शोषक लेख माला प्रकाशित करने के कारण, दफा 


१५३ To च २६५ के अनुसार गत दिसम्बर माल 
से मुकदमा चल रहा था। गत २२ जुलाई at 
इन दोनो अएराधो में आप को ६1६ मास का 


| कठिन कारावास और ६००) रुपये जुर्माता का 


दंड दिया गया है । दोनों aan साथ-साथ 
चलेंगी । 


स्वामी जी ने जेल जाने से पहले अपने एक 
लम्बे सन्देश में शुद्धि सभा के कार्यकर्ताओं से 
अपील री है कि “वे शुद्धि सभा के कार्य में gat 
तत्परता और लगन के साथ सहयोग करते जाए, 
और उन के मुकदमे में अब हाईकोर्ट आदि में कोई 
अपील न करै |? 


हम भो स्वामी जी के इन मनोभांवनाओं से 
पूर्णतया सहमत हैं | हम नहीं समझते, इस प्रकार 
के मुकदमों के अपीलों से कभी कुछ विशेष लाभ 
हुआ है | परन्तु कुछ भी हो | अपील हो यो न ets 
अपील से कुछ लाभ हो या न हो! परन्तु ‘gfe 
का का्य'--'शुद्धि-समाचार' का काम-उसी प्रकार 
से, बल्कि उस से भो. दुगने-चोगने जेश और 
हौसले से होना च!हिये । उस से तनिक भी ठ'डीं- 
गर्मी से काम न चलेगा । शुद्धि का काम, समाज 
का--देश और जाति काम है इस में किसी 
एक मनुष्य की उपस्थिति--या अनुपस्थिति से 
कुछ अन्तर न पड़ना चाहिये । हो, जिस प्रकार 
स्वामी चिदानन्द जो ने एक सच्चे ATE और वीर 
सैनिक को भांति अपना कतंब्य पालन किया हे. 
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वेसे ही, बढिक उस से at अधिक, योग्यता, fag- 
। णता तथा तत्परता से सभा के उत्साही कार्यकर्ता 
| और अन्य प्रेमी छहयोगी अपने कर्तव्यपरायणता 
। का यथेष्ट परिचय दे । 


अबश्य ही स्वामी जी को यह वियोग--चाहे 

वह कितने ही दिनों के faa क्यों न हो--हमें इस 

समय खल रहा हे-बहुत बुरी तरह खे Gs रहा 

है । परन्तु हम समझते हैं इस वियोग पै भी कोई 

दैवी रद्दल्य दै । इस से शुद्धि के कान में कुछ 

नवीन-जीवन, नवीन-रुफूति और नवीन-विशेषता 

तो आयेगों et) तप और त्याग का अनुष्ठान 

योंही नहीं चला जाता । व्यक्ति और समाज, राष्ट्र 

और धर्म के उत्थान के लिये इस प्रकार के अप्रिय 

अवसर आना स्वोभाविक और अनिवार्य है। हमें 

' इन संकटों को बड़ी वीरता और प्रसन्नता स Ea- 

। गत करना चाहिये। zat स्वागत में ही समाज 

' और व्यक्तिका विकास सफुटित होता है। हपें 

आशा है यह संकट, संकट नहीं, एक वरकत 

सावित होगी और देखने बाले यह देख SR कि 

। एक fagara के तप ने अनेक चिदानन्द्‌ पैदा कर 
। दिये!! दैव का अनुष्ठान विचित्र होता है !!! 


एक सदाशय पूणे प्रस्ताव 


श्री राजरत्न मास्टर आत्माराम जी आय्रेस- 
माज के रत्न हैं । समाज के सम्बन्ध में उनका 
a अनुभव परिपक्व हे और हृदय सदा समाज के 
ag की बात सोचा करता है । अन्यत्र एकाशित 
उनका प्रहताव उसी हृदय का उद्गार है आय - 
समाज के दो दल परिश्रम के दा विभाग 
i _ ( Division of labour ) नहीं रह गये हैं, प्रत्युत 
| एक दूसरे के मुकावलेमें दोंनों की aga कुछ कःय 
शक्ति क्षीण हो जाती है । दोनों दळ मिल सके तो 
समाज की शक्ति अतुल और अविज्ञय हो ज्ञाय । . 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


|| छ [ साघेदेशिक 


विशाल भारत में 'सावदेशिक' 


हमने साचेदेशिक के आषाढ़ अङ्क में प्रचार के 


| सस्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रकट किए थे | इन 


विचारों मै विदेश प्रचार की कुछ कठिनाइयों का 
भी उल्लेख था | यह बात विशाल-भारत को कुछ 
खटकी ओर उसने अपने stan अङ्क में “अनुचित 
निराशा बाद? का शीर्षक देकर कुछ शाब्द कह 
डाले । उत्तर में हमने उनको यह पन्न भेज दिया 
है । लावदेशिक के पाठकों के भी नजर 2:— 


प्रियवर सम्पादक जो, 


गत मास में विशाल-भाःत में आपने araz- 
शिक के मेरे एक नोट का उद्धरण देकर कुछ Weg 
विदेशों में वेदिक-धर्म प्रचार के सम्बन्ध में लिखे 
हैं । आप इस प्रचार में काफी दिलचल्पो लेते हैं, 
यह सौभाग्य की बात है । किन्तु आए जानते हीं 
हैं कि प्रचार की आवश्यकता हम आप से कम 
महसूल नहीं करते । हम तो इसका उत्तरदायित्व 
ही लेकर बैठे हैं। किन्तु उत्तरद!यित्व हे, ge- 
लिए हप्ते संभल कर-सोच-विजारकर काम करना 
होता है । विदेश में प्रचार का कार्य बहुत आंव- 
श्यक और बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु saa भी 
ज्यादा जोखम और जवाबदेही का हे । इस जवाब- 
दही at जिस्मेदारी को आपकी अपेक्षा हमें ज्यादा 
oa में रखना पड़ता है 1 इसीलिये हमें अपने 
आशा बाद को तनिक निराशा रू मद्धिम बना 
लेना पड़ता हे | 


जहां तक होता हे ga अयोग्य ब्यक्ति प्रचार. 
के लिए नहीं मेजते । जो अपने ही ओर से प्रचार 
या व्यवसाय के लिये जाते हैं, या जो हमारे सावं- 
देशिक या किसी प्रतिनिधि सभा के बिना माध्यम 
के साधे ही उन दर्शोके सभाओं या व्यक्तियों द्वारा 
बुला लिए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में भो इम यथा- 


a 
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सम्भव अपने प्राप्त agaa बहांके लोगों को भेज 
देते है किली के सम्बन्ध मै अयोग्यतो या अनौ- 
चित्य की खबर लगने पर, उसके निर्णय करन के 
बाद, उसकी भीं सूचना हम उन्हें दे देते हैं। अब 
यह बिलकुल सुसकिन है कि योग्य, अनुभवी और 
AMAT हुए प्रचारकों के अभाव में कोई नवीन 
उत्साही व्यक्ति भी किसी प्रकार भेजा जाए और 
वह वहां इतना वांछनीय न सिद्ध हो! पर ऐसी 
अवस्था में मो ga अपन maen से उऋण होने में 
देर नहीं करते । हां, यह अवश्य है जब ऐसा 
कडुआ अनुभव सामन आता है, अनहोनीं हो 
जाती है, तो थोड़ा खेद और निराशा होती ही है । 
परन्तु कतंव्य-घुद्धि से पैदा हुई इस निराशा को, 
gẹ विश्वास है आप aafaa निराञ्चावाद्‌” नहीं 
ठहरायंगे !! 


हम विदेश-प्रचार-कार्य तेजी से उठा लेना 
चाहते हें । इसके लिण एक ara रुपए की जो 
अपील fanat गई हे, वह साथ भेजता हू ! पत्र 
में प्रकाशित कर अपन पाठकों के पास तक qg- 
चान की कृपा Re | धन हो जाने पर हम इस 
बारे में ज्यादा खतक, ज्यादा सक्षम हो सकेंगे, कि 
केवल योग्य प्रचारक ही विदेशों मे जाए | मुझे 
विश्वास है आप इख शुभ कामना में हमारे साथ 
होकरर हमारा हाथ बटायंगे । 


गुरुकुल वृन्दावन के रजत-जयन्ती के अवसर 
पर इस प्रश्न पर विधिवत विचार करनेके प्रहताव 
के लिये हम आपके अनुग्॒हीत हैं । इसका प्रयत्न 
feat जायगा और उक्त विचार के समय हम 
आपके सहयोग का विशेष ध्यान और विश्वास 
रकखेंगे । 


हमारी ओरसे यह विश्वास fearar कि “ena 
कंघा नही डाल दिया, हम कभी कन्धा नहीं डाळेंगे” 
यह निरथक सा है। क्‍योंकि, इसका प्रमाण आपको 
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हमारी सभाकी कृतियों से भरपूर मिळता रहेगा । 
हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं क्रि प्रवासी 
भारतीयों मे आये संस्कृति के प्रचार का कार्य 
अधूरा नहीं छोड़ा जायगा ! 


इस पत्र को विशाळ-भारत मो प्रकाशित कर 
उन लोगों के पास पहुंचा दें, जिन के पास आपका 
aa चित निराशावाद पहुंचा है । 


विशेष कृपाद्रष्टि बनाये रक्खे | 
भवदीय-- 


आनन्द भिक्ष सरस्वती 


एक आवश्यक योजना! 


अन्यत्र वि१श.प्रचार कार्य के लिप एक लाख 


की अपील प्रकाशित है । अपील एक लाख को है, 
काम न जान क्रितम लाखों का है, क्योंकि, 


यह काम धम का है | काम लाखों रुपयों 
का नहों, लाखों Mal का हे, लांखों जानोंके बनने- 
विगडने का है । हम ज्याद। नहीं चाहते, fag 
आर्य सज्जेनों का A इल ओर दिला देना 
चाहते हैं । इस धर्म की माँग पर उनके धर्म-प्रेम 
की परख हो जायगा , हमें पूरा विश्वास है,समाज 
इस परख में कच्या नहीं उतरेगा | अपील पूरी हो 
जायगी और देश-देशोन्तरो में चेद्कि'खंस्क़ति का 
सिक्का जमानेका काम जोरों पर चल निकलेगा |. 


जहरीली पुस्तक 


किन्ही मि० दुर्रानी की लिखी और तवलोग 
द्वारा प्रकाशित एक गन्दो पुस्तक को अनुचित 
प्रसिद्धि मिल गई है । अच्छो अवस्था तो यह 
होती, जब ऐसी गःद्गो लोगों को उपेक्षा के कारण 
अपनो स्वाभाविक मौत मर जाती ! परन्लु लोगों 
में अभीं गन्दी गते सुनने में एक प्रकार का रस 
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| ; 
afc ant लेने की आदत है, और इस छ प्राय: 
p चतुर और स्वार्थो लोगों को अपने स्वाथं-सिद्धि 
का asg! खासा अवसर मिल जाता हे ! 


o इस पुष्तक में आये समाज के sade ऋषि 
Fe ' दयानन्द को खुल्लम-खुलां कोसा गया है । a- 
लिये, हमें विश्वास है, यह अधिकाश gazoti 
को रुचिकर मालूम हुई होगो | किन्तु यहां तक तो 
डर न था ; अंदेशां इस बात का भी है कि, यह 
गन्द्‌-सरी पुस्तक किन्ही भोले अंग्रेजों और विदे- 
fadi में भो ज़हर न फैला दे । इली कारण इस 
. पर ध्यान देन। ज़रूरी हो गया ! 


' महात्मा गांत्री जेसे ठंडे, fava और सच्चे 

। जी ले निर्णय देने वाले व्यक्ति ने इस पुस्तक गो 
o अवमाननीय और घृण्य ठहराया है, और सलाह 

। दी है, “लेखक उस पर क्षमा मांगे, और उसे 

। वापहलेले” | यदि हमे आशा होती कि लेखक 
में इतनी agafa या सतुप्रेरणा जग सकती है तो 
हम महात्मा जों की इस सलाह पर जोर देकर ही 
चुप रह जाते। कितु मालूम हातो है लेखक महा- 
शय तो इस से बिलकुल शून्य है, और वास्तव में 
उसकी मन्शा ही खोटी है ( 


Jean के इतिहास मे' यह एक शङ्को की zie 
से देखे जाने योग्य बात हे कि शुरू मे पुस्तक पर 
JAAR का नाम नद्‌।रत था | काफी दिन बाद 
इस भारी भूल (याशारारत?) को एक faz 
द्वारा प्रेस का नाम देकर दूर किया गया È | 


` 

1280 

a 
0 


इस प्रकार गन्द्‌ से भरा हुई और घेखे--घड़ों 
॥, से फेलाई जाने वाली किताब कों दम, समझ नहीं 
| पड़ता, कमोनेपन के हद्‌ से आगे क्या कहे? पे 
| क्रमीनेपन का रोकना हम समभते हैं -सरकार के 
|| [र आयद है । at ALLA है यदि उसका, सब 
| का, १ ne हित चाहनेका और परस्पर उचित 


% 
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भाव कायम रखने का दावा ठीक है तो सरकार 
| 
अपने कतव्य को निभा दिखाएगी | 


किताब अच्छी अंग्रेजी और कप्रीने लहजे, में 
लिखों गई हे । जगह-जगह उसमें, जिसे युग ने 
ऋषि और महापुरुष माना, उसपर ऐली कुत्सित, 
qa, आक्षेप किये गये हैं कि पढ़ कर क्षोभ आए 
बिना नही रहता। अचरज नही उस क्षोभ में 
कोई श्राय, AV का “सवा सेर” में जबाब दे ही 
बैठे । अचरज तो न होगा, पर हम tot बातको 
सराहना नही कर सकेंगे । लेकिन ता भी आर्य तर 
जगत को यह स्पष्ट हा जाना चाहिये कि वेली, 
हालत में उख सवा-लेर Hala का दोष समाज के 
सिर नही' *हेगा । 


उच्च पुस्तक का शिष्ट जबाब उतना ही क्वाश्गर 
हो सकता है जितना कि गलो के जवाब म मोठो 


| बात ! पर वैसे aardi की अब भी कमो नही हे । 


आर्य सिद्धांतों का अकाट्य प्रतिपादन कितने ही 
ग्रन्थों में हे, कितु निहसन्देह वह उनके काम का 
नही हे, जिनक या तो आंखे ही नहो हें या हैं 
तो सदा गन्द्‌ पर ही जातो हैं । इस तरह हमारे 
लिये ज्ञा शिष्टता की मर्यादा है - उसे इच्छा होने 
पर भो दम नही तोड़ सकते । अब इस Agat 
और बदतमीजी को निराकरण का क्यो और उपाय 
हा लकता हे? यह विचारणीय हे। यदि कोई 
विशेष उपाय देख पड़ा, ता वड आर्य जगत को 
सामने आयेगा ही ! 


इस बीच में हम यही करें fh, पुल्तक को 
प्रति अपनी घृणा निकाल बाहर कर शिष्ट संसार 
को सामने रखदें और अपने काम में लगे रहें । 


वीर धरतिज्ञा 


परदा स्त्री-सम।ज के feat का कितना घातक 
है? देश और जाति के उत्थान में इस से कितनी 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


aa 
1 
} 


सावदोशेक ] i 


भयंकर वाधा पड़ रही हे? यह बतलाने की जरूरत 
अब नहीं रही 1 ana बदल गया) बातें बनाने 
कां जमाना Zg गया । अब तो कर-गुजरने और 
कर दिखाने की बात है । परदे के औचित्य या 
अनौचित्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, 
आवश्यकता है पर३ को एक दम दूर करने, हटा 
देने और फाड़ डालने की । परदा सतीत्व कीं 
रक्षा मे सहायक नहीं, उल्टा घाधक है, घातक है | 
पातिव्रत्य की रक्षा देवियों को परदा कराने से 
नही , उन्हें बळाल्‌ कालळ-कोठरी में बन्द रखने से 
नहीं होंगी | वह तो एकान्त शुद्ध और पारस्परिक 
प्रम पर निर्भर हे ag किसी पर जबरदस्ती या 
खामोखाह ळा रने का वस्तु नही है ' उसका संबंध 
हृदय से, हृदय की पवित्रता से है, जो सतीत्व 
‘gig? है, जो खतीत्व चार ग्रह कपड़े के हट 
जाने से काफूर की तरह उड़ सस्ता हे,जो सतीत्व 
चार दीवोरी के बाहर की हवा से बिगड़ सकता हे, 
हां, जो खतीत्ब जरा द्वष्टि-कुद ष्टि पड़ने से कुम्दळा 
सकता हे, वह Galea नहीं — Galea का उपहास 
हे, ढोंग हे । एक दम विश्वास की वस्तु नहो, 
पूज के योग्य नदो' | हमें बह एकदम अवांच्छनीय 
हे । हम तो उस adea और पातिबुत-घम का 
आदर करते हैं, जिसको रावण की तलवार और 
कीचक का अत्याचार डिगा न ख का | हिन्दू-समाज 
में सदा इसी सतीत्व, इसी पातिब्रत-घर्मं का मान 
रहा । और हमें यह प्रकट करते हुए क्या अभिमान 
नही है कि ata भीं, इस पतितावस्था में भो, 
हिन्दू-समाज मै सती--खीता ओर देवी-द्रोपदी के 
समान कितनी हो देवियां मौजूद हैं जो समय।पर 
न केवल अपने धर्म की रक्षा कर सकती हैं हिक 


शुन्डो-अत्याचारियों को स्वय' दंड भी देने से aay 


चूकती ' |! 


प्रसन्नता हे कि चौथी अगस्त कों आय समाज 
केसरगंज अजमेर के साधारण अधिवेशन मे' वहां 
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की सब आर्य देवियों a परदे के. विरुद्ध आवाज 
उठाने और भबिष्य मे परदा न करने की प्रतिज्ञा 
को । हम इस साहसपूण कार्य का हृद्य से अभि- 
चाद्न करते हैं। आशा है अन्य स्थानोमे' भी इसका 
अनुकरण क्रिया जायगा | 


वैदिक साहित्य 


गत ऋषि दयानन्द जन्म शताब्दि के पुण्य 
अवसर पर आर्य जनता तक शुद्ध सिद्धान्ताचुक्कल 
वेदिक साहित्य पहुँचाने के लिए दयानन्द ग्रथ- 
मालाको तो छुपबाया ही गया था पर saw अति- 
रिक्त आर्यसमाज के सुप्रहिद्ध तथां प्रकाण्ड 
विद्वानों से भी आवश्यक faqat पर कुछ पुस्तकें 
लिखाई गई, और उन्हें शताब्दि सभा को ओर 
से प्रकाशित कराया था। येपुस्तकं कैसी हैं? 
कितनी उपयोगी है ? इस सम्बन्ध में हमारा कुछ 
कहना और आप का कुछ सन्देह करना दोनों 
व्यर्थे हें । इनमे कितनी ही पुरुतके आर्य शिक्षा 
संस्थाओं की पाख्य--विधि मे।सम्मिलित हे। चुकी 
हें, और कितनी ही अभी विचाराधीन हें । हम 
चाहते हें कोई भी आर्य, आर्य परिवार, आर्य 
समाज और आर्य Beata इन पुस्तकों के बिना 
न रहें। और इस अमूल्य वै.दक साहित्य का देश- 
विदेश मे',-घर-घर; नगर-नगर मे --प्रचार हा 
- खूब प्रचार हा । आर्य शिक्षा संस्थाओं को तो 
इन पुरुतकों को किसी--न-किसी रूप मे पाठ्य 
क्रम के लिए, पारितोषिक के लिए, पुस्तकालय 
के लिए--अपने यहां अवश्य हीं स्थान देना 
चाहिये । 


हमे यह gaara की आवश्यकता नहीं' है कि 
ये पुल्तक किसी व्यापारिक gfe से नहीं 
तैयार कराई हैं । सभा के सामने शुद्ध--एक दस 
शुद्ध धर्मःप्रचार का भाव था और इन्हीं भावों 
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e प्रेरित erat हम भी ये पंक्तियां आपके सामने 
रख रहे हैं । आशा है आप अवश्य ध्यान देंगे । 


एक ata और | प्रत्येक आर्यसमाज के मंत्री 
महोदय से प्रोथना है कि वह कृपया हमारे इस 
निवेदन को समाज के साप्ताहिक सत्संगमे' सुना 
दे और इस अपव वदिकि-खराद्दित्य के प्रचार के 
। पुण्य-काय मे हमे अपना afta सहयोग प्रदान 
। "कर | 


बेद प्रचार सप्ताह 


२० अगस्त से २८ अगरुत तक 


सदा को भांति इस वष भी आय प्रतिनिधि 
समा संयुक्त प्रांत ने ' बेद-्रचार-सप्ताह” नियत 
. किया है। प्रत्येक आये स्त्री-पुरुष तथा आर्य- 
समाज को इसे सफल बनाने का भरसक प्रयत्न 
। करना चाहिये। सप्ताह का काय-क्रम इस प्रकार 


ae 


ओ- श्रावणी पर्व ता० २० अगस्त से मनाया जाना 
है । प्रत्येक आय परिवार में galaa से पारवा- 
रिक यज्ञ को योजना की जाय ! इस aa से निवृत 
हा. ७॥ बजे तक easa आयं सज्जनों को आयं- 

मन्दिर मे पहुंच ज्ञाना चाहिये । मन्दिर में यज्ञ 
मंडप पूर्व से ही विशेष प्रकार ले खुलज्जित कियो 
_ जाय। नियत समय पर वेद्‌-पाठ प्रारम्भ हे! और 


अटल लक्ष्य हे देश-धर्म का 
अन ae - | परते 


_ अगस्त १६२६ | lG 


— = — $ 0 ३ ०७०० 


। ea 
] [ साघेदेशिक 


उसकै पश्चात आर्य ataifgn सभा द्वारा 
निश्चित ‘aa पद्धति'के अनुसार पृष्ट सं० १०६ से 
१०६ तक का सम्पूर्ण विधान किया जाय। पूर्णा- 
हुति के पूव प्रत्येक आय नर-नारी को स्वाध्याय 
का पावन प्रत धारण करना चाहिये। यह दिन 
विशेष प्रकार से बेद को परायण में व्यतीत हो, 
और रात्रि को आय मन्दिरों में चेद कथा की 
जाय । 


कृष्ण जन्मोत्सव--पर्च की aatita ato २८ 
anea को होती है । जन्मोत्सव की उपलक्ष्य में 
आय मन्दिरों मे' प्रोतःकाल विशेष यज्ञ किया जाय | 
प्रत्येक आय नर-न.री हू! कुछ समय तक इस दिन 
aal कम योगी श्रीकृष्ण चन्द्र कै जीवन चरित्र 
का मनन करना याहिये | टेकु तथा परचों द्वोरा 
कृष्ण का पाचन AI जनतां सं बांटा जाय ता 
अच्छा है। रात्रि को मंदिरों में अथवा अन्य 
समाजिक स्थानो पर कृष्ण के स-देश के सम्बन्ध 
में भाव पूर्ण गस्भोर भोषणोंकी योजना को जाय | 
सप्ताहके शेष दिनों मे प्रति faa प्रातःकाल agi 
मे' बिशेष यज्ञ हो, मध्यान्ह मे' वेदिक-सूत्र, वेदिक- 
संध्या, स्वह्तिवाचनादि छपवाकर वितरण किये 
जाण, और रात्रि मे मन्दिरों मे वेद-कथा हो । 


सभा के निश्चयानुसार प्रत्येक आर्यसमाज 
बे. प्रत्येक सद्ह्य झा न्यून से न्यून पक रुपया 
प्रांतीय वेद-प्रचार फंड के लिए संग्रह करना 
चाहिण। 


यदि जीवन--ज्यौति--प्रकाश विश्व में, 
Sy दिनकर सम चमकाना है | 


è n द 


“द्वेषि” 


afg बिखराना 


= 


धावेदेशिंक | 


जोवन--संग्रास 


( ले०--श्री० जी० zo जोशो ) 
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कायक आंख खुली | घह 
दिव्य मूर्ति आखों से ओझिल 
थी | कहां ag दिव्य मनोहरता !! 
भावुक ने भागुकता की सारी 
9७. मानवीय श्राशाये,सारे मानवीय 
प्रयत्न, उसी मूर्ति की खोज में कान्द्रित कर डाले, 
किन्तु यह सब निष्फल, निरथेक आरे व्यर्थ !!! 


ae a क 


हृद्य में किंचित एक क्षणिक आशा का. बीज 
प्रस्फुटित हुआ । उसी बीज के अकुर में निर्मल 
आशाका एक म'घुमय आभास धीरे धीरे अवनितल 
'की अनुपम अरारीमा का गुण गान करने लगा। 
उसी गुण गान में प्रकृति की रमणीयता का अलो: 
किक वर्णन अनुपम aaa, अभूतपूर्व परिस्थिति 
का एक प्रभावोत्पादक और कारुणिक दृश्य दिखाई 

| दिया। 


ह शू & 
` ओह ! दृश्य क्या था? इस कोलाहलमय 


जगत का एक नग्न ओर बीभत्स चित्र !! एक 
. निरीह ओर अनिर्वचर्नाय गोरखधन्धा!!! एक ओर, 
तरह तरहके विहंगम भांति भांति का सुर श्रलापते 
थे। हय, गज, स्यन्दनादि म सुसज्जित राजा, 
महाराजा अपने शान, गुमान, अभिमान में मस्त 
हो झूमते थे । प्रक्कति भी बसन्त के सुन्दर पुष्पो- 


[Se] 


~~ 


द्यानम सुरभि सुमनसे हिलामेलके मन्द मंद पवन 
के भोकों से वृक्षा व पल्लवादिस नाच रही थी | 
$ $ & 
दूसरी ओर, अस्थिचर्भावशिष्ट दीन मरणो- 
न्मुख, अस्थिचमों का एक नारकीय दृश्य था ! 
निर्जीव, जनशून्य, ates रेगिस्तान के संतप्त 
व रसहीन मैदान थे ! Gal, तृष्णा ब निरवलम्ब 


का एक दुःखमय रंग स्थल था !!! 


क $ क्ष 
इस प्रबल AAAS का बृहद्‌ आवरण सूर्यास्त 
की कालिमा के पश्चात्‌ अधिकाधिक भयानक होने 
लगा, हृदय कांपने लगा, धमनियाँ धक धक 
करने AT । कलेजा सख्त हो गया । आखा से 
अविरल श्रक्षधारा बहने लगी,और भावुक चिल्ला- 
कर रोने लगा। : 
$ चः 
अनन्त Hata के मध्यस्थल से आश्वासन 
की पक सोम्य बाणी सुनाई दी--“रोता है क्यों 
ऐ भोले पथिक !. यह संसार हे ससार !! इसी का 
नाम जीवन संग्राम हे, इस अरण्य रोदन से, इस 
करुणा-क्रन्दन से काम नहीं बनेगा । यदि सफलता 
चाहता हे तो कमर बांधकर इस महासंग्राम 


के लिए तय्यार होजा | 


~ 
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[ सावेदेशिक 


को जरूरत 


——30—— . 
( छे०-- राजरल श्रीयुत मॉस्टर आत्माराम जो वानप्रस्थ, बडोदा ) 


(२) 


ज कल लाहोर से एक उच्च- 
कोटि का sia sit qa ‘People 
( पीपल ) निकलता है । 
उस भें स्वर्गीय पंजाब-केसरी 
श्रीयुत लाला लाजपतराय जीं 
को स्वयं लिखित जीवनी प्रका- 


शित हो रही हे । इस उत्तम जीवनीके १५ अध्याय 
उसमे समाप्त हो चुके हैं। जिस समय यह जीवनी 
पुस्तकाकार में छुप कर जनता के हाथ में आवेगो 
उस समय आर्यसमाज के इतिहास का पेक परम 
आवश्यक अग लिखने के fat आर्यसमाज के 
सन्यासी, वानप्रस्थी, तथा गृहस्थो तीन प्रकार के 
सेवकों वा नेताओं को उत्तम सामग्रीं मिल सकेगी 
इस समय संन्यास-मंडल के संगठन न होने के 
कारण आर्यसमाज में शास्रोय दृष्टि से विरुद्ध नच- 


` युबक आयं सउ्जनों के लेख जो निकल रहे हैं, वे 


लेखक यदि आजकल लाहौरका नामी पत्र 'पीपल' 
पढ़ लेते तो उनको मालूम हो जाता कि श्रीयुत 
उपाध्याय Go गंगाप्रसाद जी एम० To तथा स्वयं 
पंजाब केसरी sto लाजपतराय जी ऋषि दयानन्द 
को समाधी अवस्था में निभ्रान्त मानने 


को तैयार नहीं, पंत्नाब-केसरी यह भी लिखते 
- हैं कि पंजाब में हमारे अन्दर दो दल होने का 
. कारण यहीथा। 


agga do गुरुदत्त जो ने आय-शास्त्रों 
के आधार से अपने भाषणों में स्वामी दयानन्द को 


उनके वेदवक्ता, नैष्टिक व्रह्मचारी तथा पूण योगी 
_ होने के कारण ऋषि बा महदपि कहा, यदि 


~ 


कोई उत्साही युवक भक्ति के आवेश में आकर 
कमवीर तथा घर्मवीर at अमरशहीद्‌ भीष्वार्मी 
श्रद्धानन्दज्ञो को धमंचीर के स्थान मे ऋषि शब्दका 
प्रयोग उनके लिए करता हैं, तो वे सञ्जन निरु 
क्तादि शास्त्र तथा आयंसमाज के वतमान इति- 
हाल से अनभिज्ञ हैं, ऐसा माना जायगा | 
विदित हो कि 'टंकारा' छै ऋषि शताब्दी के 

अवसर पर जब समस्त भारतवर्ष के आर्य-समा- 
जिक संन्याली उषस्थित थे तो उस समय 
बम्बई प्रान्त के amdana के नामी 
गृहस्थी नेता तथा आर्य प्रतिनिधि सभा बम्बई 
प्रान्त के प्रधान श्रीयुत डाक्टर कब्याणदास जी 
ने कहा था कि इस समय आर्यसमाज जगत्‌ में 
प्रथम कोटि के आदर्श संन्यालो, परम त्यागी होने 
के कारण स्वामी सबंदानन्द्‌ जी ही हैं।, उस 
समय स्वर्गीय श्रीस्वामी श्रद्धानन् रजी महाराज भी 
उपस्थित थे, उन्हे शहीद होने के कारण समग्र 
संसार धमवीर वा अमरशहीद कह रहा है 
किन्तु यदि कोई नवयुवक भक्त उनकों 
ऋषि कहने वां लिखने की चेष्टा करता है, तो 
मालूम होता है कि वह अनधिकार चेष्टा कर रहा 
है । इसलिये आय संग्यास-मंडल के संगठन की 
बड़ी भारी जरूरत मुझे प्रतीत होती हे । अभी पूज्य 
स्वामी सवंदानन्द जी को आय-समाज - ऋषि 
पद्वी नहीं दे रहा तो समभना चाहिए कि ऋषि 

शब्द बड़ा ही महत्वपूण है । मंत्र द्रष्टा योगी ही 
ऋषि कहला सकता है । पं० श्रीलेखराम जी शहीद 
होने के कारण qo तथा AANT कहकाए, किन्तु 
ऋषि नहीं । इतिशम 


——— १08; 
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सावदेशिक सभा न्तर्गत प्रवासी..विसाग 


— 0$- 


( ले८--भ्री० स्वामी भवोनीद्याल जी संन्यासी ) 


ळा कर 


उद्द श्य 
विदेशों में वैदिक धर्म प्रचार का आत्रश्यक- 


तानुसार प्रबन्ध और निरीक्षण करना । किन किन | 


उ१निबेशों में प्रचार कार्य हो रहा है और कौन 


कोन उपदेशक चैतनिक अथवा अवैतनिक रूप से | 


प्रचार.काय कर रहे हैं, इन सब बांतो की पूरी 
जानकारी प्राप्त करना, और अवस्था के अनुसार 
प्रचार को पद्धति निश्चित करना तथा तद्नुसार 
कार्य करने के लिये उपदेशों को आदेश देना | 
औपनिवेशिक आर्य समाजों का इतिहास संकलित 
और सुरक्षित करना तथा वतमान स्थिति की 
पूरी सूचनायें ( Information ) प्राप्तः करना । 
प्रवास - मन्त्री 

इस विभाग को सुचारु रूप से संचालित करने 
के लिये एक विशेष प्रवास -मन्त्री ( Colonial 
Secretary ) की नियुक्ति होनी चाहिये | प्रवास 
मन्त्री ऐसा होना चाहिये जो प्रवासी भारतीयों 
की परिह्थिति से यट्किश्चित परिचित हों अथवा 
इस कार्य में जिन की अभिरुचि हो और जो इल 
विषय का विशेषज्ञ बनने की इच्छा रखते हों ' 
प्रवास मन्त्री के fare ही प्रवासविभाग का सम्पूण 
नियन्त्रण होना चाहिये, और प्रेवास मन्त्री अपने 
कार्यो के लिये अन्तर'ग सभा क समक्ष IAT 
दायी हो | 


कायालय का संगठन 


` प्रचासी-विभाग का कार्यालय सुसंगठित और 
सुव्यवस्थित होना चाद्दिये । fara लिखित fA- 


fadi को कार्यरूप में परिणत करने से इस उद्द शय 
की fate हो सकती हैः-- 

(१) anea उपनिवेशों की अलग अलग फाइल 
बना लीं जाय | 

(२) faa उपनिवेश का पत्र या विवरण मिळे 
उस उपनिधेश की फाइल में दाखिल कर लियो 
ata | 


(३) भारतवष के विविध समाचार पत्रों पर 
gfe cat जाय और उन में जब कभी औपनिवे- 
शिक आय समाजों के अनुकूल अथवा प्रतिकूल 
कोई खबर छपे तो उस.को काट कर फाइल में 
दालिल कर लिया जाय I 

(४) जिन जिन उपनिवेशों में आर समाजों को 
स्थापना हो चुरी है अथवा जहां जहाँ स्थापित 
किया जाना आवश्यक हे--उन उन उपनिवेशों के 
नकशे, भूगोल और इतिहास का संग्रह कियां 
aia | Bp 

(५) प्रत्येक उपनिवेश के आय affect, आय 
संस्था गे, (आये नेताओं और आर्य कायकर्ताओं 
के चित्रों का संग्रह किया जाय । 

(६ इन सामग्रियों का भो विषय के विचार 
से विभाजन किया ज्ञाय अर्थात्‌ प्रेत्येक बिषय कों 
अलग अलप फाइल बनाई ज्ञाय और जब जिस 
विषय के सम्बन्ध में कुछ जानने की आवश्यकता 
पड़े, तत्क्षण उस विषय की फाइल में उसको 
देख लिया ज्ञाय । 


(७) तमाम कांगजातों और सामग्रियों को 
एक अलग सूची रहे जिस को देखने से यह माळूप 
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पड जाये कि कौन सा ata किस फाइल में 
है । इस से काय करने में बडी सुविधा होगी । 


प्रवासी-प्रचारक 


विदेशों में वद्किधर्म प्रचारार्थ किली उपदे- 
शक को भेजते समय निम्न लिखित सूखनाओं पर 
ध्यान रखना आवश्यक हैः-- 

(१) किसी भी प्रचारक को भेजने से पहले 
उस को शिक्षा, योग्यता और सदाचार की पूरी 
जांच कर ली जाय | जो प्रचारक अंग्रेजों मे 
व्याख्यांन देने की योग्यता न Taal हो उन को 
समुद्र-पार भेजना व्यर्थ हे । अंग्र जी के ज्ञाता होने 
से ही वे मद्रासियों और जन्म-प्रवासियों 
( Colonial. born ) भारतीयों में अच्छी तरह से 
बेदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं । 


(२) जिन उपदेशको को सावंद शिक सभा की 
ओर से उपनिवशों में प्रचारांथ भेजा जाय, उन को 
एक विशेष प्रकार का चोगा दिया जाय | ब्याख्यान, 
उपदेशा या प्रबचन के समय उस चोगा ( गाउन ) 
को धारण कर Sal प्रचारक $ लिये आव 
श्यक हो । 

(३) औपनिवेशिक प्रतिनिधि सभाओं को 
सचना दे दी जावे कि वे सावदेशिक सभा की 
अनुमति के बिना feet भी उपदेशक को न बुलावें 


और अगर कोई स्वतन्त्र रूप से जा धमके तो उस | 


की उपेक्षा की जाय | 


(४) जिन उपदेशकों को सोर्वदेशिक सभा भेजे | 


[QR 1 


| (ब ait 


(६) उपदेशको ले यह भो शर्त करा ली जाय 
कि चे उपनिवेशो में पहुंच कर agi की प्रतिनिधि 
सभाओं के आधीन ही कार्य करेंगे, स्वतन्त्र रूप से 
मनमानी नहीं | 

(७) प्रत्येक प्रचारक को यह भी काय ata 
ज्ञाय कि यथावकाश सावंदेशिक सभा के वेरेशिक 
प्रचार निधि के लिये घन भी संग्रह करे, और 
इस मद्‌ में ज्ञा धन मिळे वह maiaa सभा के 
पास भेज दिया जाय । प्राप्त धन इसी मद में 
व्यय हो । 

(८) प्रत्येक प्रचारक अपने कार्य्य झा त्रेमासिक 
विवरण सावंदेशिक सभा फे पाख भेजने के लिये 
बाध्य हो । 


प्रकाशन -- विभाग 
प्रवासी--विभाग के अन्तर्गत एक ARINA- 


| विभाग का होना भी आवश्यक है। इस विभाग 


के छारा निम्न लिखित कार्य होना चाहिये-- 


(क) उपनिवर्शो से मिलने बालो gaai के 
आधार पर आय पत्रों में वदेशिक प्रचार का 
विवरण छुपाया करना। FAA कभ इस वभाग 
को ओर से त्रेमासिक प्रचार विवरण तो अव- 
श्य पन्नों में जाना खाहिये । इस ले आर्य 
जनता को विदित होता रहेगा कि किन किन 
उपनिवेशों में और किस ढंग से वो दिक धर्म 
का प्रचार हो रहो है, इससे जनता का उत्साह 
बढ़ेगा और इस विभाग की उपयोगिता सब 
की समझ में आ जावे गी! 


उन का मार्ग-व्यय सभा की ओर से दिया जाय | (ख) इस विभाग में अंग्रेजी, तामिळ, गुजराती 


और उन का रोष व्यय औप£ वेशिक fafafa 
सभाओं के ही fara रहे | 
(५) सावंदेशिक सभा प्रत्येक उपदेशक की 
योग्यता के अनुसार उन का व्यय और वेतन अव- 
निश्चित कर दे और उस की सूचना ओपनि- 


` ब्वेशिक प्रेतिनिधि सभा को दे दे । 
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और हिन्दी में प्रकाशित सत्याथप्रकाश, से 
इकारविधि, सन्ध्योप'सना, आदि आय प्रन्थ 
विक्रयार्थ प्रस्तुत teat चाहिये और झौपनि- 
घेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाओं और आये 
समाजं को उचित मूल्य पर दिया जाना 
चाहिये | 


साधदोशेक ] 


[ १३] 


[ भाद्रपद्‌ १ 


( नोट- इस विभाग की उपयोगिता अनुभव 
सिद्ध है। मैं ऐले अनेक प्रवासी भारतोयों को 
जानता é जा aga असुक पुस्तक विक्रेताओं के 
पास आय प्रन्थ के लिये अग्रिम ga भेज कर 
पश्चात्ताप कर रहे हैं । उन को न पुश्तक ही मिली 
और न पत्र का उत्तर दी । दूसरी बात यह है कि 


उप॑निषेशों में प्रचार के लिये अंग्रजी और तामिळ | 


के सत्यार्थ प्रकाश की नितान्त भावश्यकता है, 
किन्तु पैसे देने पर भी उन का मिलना कठिन हो 
रहा है। बेचारे प्रवासी आर्य भाइयों को ae भी 
नहीं मालूम कि अंग्रजी और तामिल के सत्यार्थ- 
प्रकाश की प्राप्ति कहां से हो aim? अतपव 
साचदेशिक शभा के प्रवाली--विभाग को इस काम 
को अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी हे इस से 


सावदैशिक लभा को लाभ ही होगा, हानि नहीं । ) | 


उपनिवेश से ज्ञातव्य बातें प्राप्त करने की 
बिधि 


प्रत्येक औपनिवेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
को लिखा जावे कि. निम्नलिखित प्रश्‍नांवळी का 
उत्तर देने का कष्ट उठावं । 

(क) आपके उपनिवेश में पहले पहल कब आय 
समाज की स्थापना हुई? 

(ख) इस समय आपके उपनिवेश में कितने आर्य 
समाज हैं ? 

(ग) किन किन समाजो के कितने कितने सदस्य 
और उन aged के नाम कया दे ? 

(घ) किन किन समाओं के आधीन शिक्षा सम्ब 
न्धी तथा अन्य प्रकार की संस्थाए' हैं और 
उन संस्थाओं की अवस्था क्या हे? 

(ङ) आर्य्य प्रेतिनिधि सभा के आधीन कितने 
समाज हैं और कितने aata आपकी सभा 


से पृथक हैं? उनके पृथक रहने का कारण 
क्या हे ? 


[च) आपके उपनिवेश मे अनुमानत: adaa- 
जियो की संख्या क्या होगी, और उनमें 
कितने हिन्दी, feat गुजर ती, कितने 
तामिल और कितने अन्य भाषा भाषी होंगे? 


(छ) आपके उपनिवेश में किन किन समार्जो के 
पास अपना मंदिर है? उनमें से प्रत्येक 
मंदिर को लागत sat होंगों ? 


(ज) अबतक आवके उपनिवेश में कौन कोन 
आया पदेशक प्रचारार्थ जा चुके हें और उन 
के प्रचार का ढंग Hat रहा है? वे स्वतन्त्र 
रुप से कार्य करते रहे हैं मथवा किसी सभा 
के आधीन रह कर ? 


[क] आपके उपनिवेश में क्रिश्चियन, gaama 
और सनातनी हिन्दू भाइयों क! आर्यसमाज 
के प्रति कैसा व्यवहार रहा है और इस समय 
कैसा हे? 

[अ] faa किस भाषा में वदिक ग्रन्थ होने में 

आपके उपनिवेश में भलीभांति प्रचार कार्य 
हो सकता है? 


[z| आपके उपनिवेश में कितने उपदेशकों की | 
आवश्यकता है और आपकी सभा कहां तक 
उन का व्यय भार स्वीकार कर सकती है ? 


( नोटे-उपयु क्त प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त कर 
ने के बाद प्रत्येक औपनिवेशिक प्रतिनिधि सभा को 
आदेश किया ज्ञाय fe वे सावंदेशिक सभा को 
हरलाल अपना वोषिक-विवरण भेजा अरे | sat 
केवल प्रतिनिधि सभा की ही नहीं प्रत्युत उपनि 
वश भरके आय Barat की श्रवस्था और उनके 


| कार्यों की रिपोर्ट हो ।) 


HE 
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क बड़े शहर में *' “नाम छुपाने 
से क्या लांभ,-कलकत्ता में, हम 
कई सामाजिक भाई बड़े बाजार 
मे जा रहे थे, इतने मे हमने 
क्या देखा कि एक मुसलमान 
k और एक पठान की लडाई हो 
7 गई | पठान बूढा था और ga- 
SAA था युवा पट्ठा--मुप्त मान ने पठान की 
' डाढी पकड़ कर उसको नोचे डाल रक्खा था। 
हमको तरस आया और८ हम में से दो भाइयों ने 
उसको जा छुडाया। जब आगे चले गये तो 
हम में से एक भाई बोल उठे कि मरने देते gad 
' को, तुमने क्यों छुड़ायां ? हमने कहा क्या हर्जा है, 
अच्छी ही वात की--उत्तर प्रिला कि नहों, मुस- 
लमानों में कोई भला आदमी हो हो नहीं सकता-- 
हम तो इन विचारों को सुनकर दंग रह गये | 
2 x x x 


एक आर्यकुमार सभा के नवयुवक सदस्पो से 
प्रश्न करने पर उनमें से एक युवक ने उत्तर दिया 
कि आय कुमारों का उद्देश्य “सेवाभाव? È ga 
ने पूछा यदि कोई मुसलमान अत्यन्त रूग्ण हो तो 
भेद भाव छोडकर क्या उसकी वेसी ही सेवा करोगे 
Set कि एक हिन्दू अथवा आर्य भाई की? आये 
कुमार ASH कर बोला, शास्त्री जो, यह बात RI 
हो सकती है? मैं तो मुललमार्नो से बात भी नहीं 
' | करनो चाहता, उनकी सेवा क्यों कर कर सकत! 
| * | हमने उत्तर दिया, तुम्दारा सेवा भाव संकु- 


[ ९७ ] 


चित सेवां भाव दै-"मित्रस्य चक्षषा” का सेवा- 


[ साघेदेशिक 


|| विचार- तरङ्ग 


( Sc—site Go नरदेव जी शास्त्री, वेदतीथ ) 


— 35 तुक 5 4 


भाव नहीं है।उत्तर मिला “आप जों कुछ समझिएः 
x. x x 
आर्यसमाज में अक्सर शिकायत हों रही हे 
कि आयो के लड़के आय नही बनतें,इसका कारण 
कोई कुछ बताता है और कोई कुछ । उस दिन 
म॑सूरों म हम कई संस्थाओं के छोग एकत्रित हुए 
थे, प्रसंग वश यही जिक्र चल पड़-जितने मुंह 
उतनी ब.तें...बहुत वाद्‌ विवांद के पश्चात्‌ सब 
की यह एक सम्मति हुई कि जिस प्रकार हम 
संख्या में बढ़ रहे हैं, गुणों में हमारा भयंकर हास 
हो रहा है। 
x x x 
i संस्थावांद के विषय मे' यह निश्चय हुआ कि 
aqata संस्थाओं से आर्यसमाज का गौरव तो 
है, किन्तु उनसे इतना लाभ नहीं पहु'च रहा जितना 
कि उन पर परिश्रम, व्यय, दीर्घाद्योग, किया जा 
रहा है। एक बड़े संस्थाधिप से कहा गया कि 
आपकी संस्था की तो बड़ी शिकायते सुनने मे 
आ रहो हैं। झर उत्तर मिला “और जनह कौनसे 
मोतो बिखर रहे हे”--हे तो यह संल्थाधिर्पो का 
स्वमन को समकाने का अच्छा THIT— 
x x x 
“सब जगह ऐला ही होता हे, असु ६ विषय 
मे amaai ता औरों से अच्छा हो हे?”-यह है 
आत्मवञ्चना का सुन्दर दृष्टान्त ! ! ! 
$» x x5 ia 
. . जब माता-पिता बालक की गुरुकुलों मे प्र- 
बिष्ट कर लेते हैं तब उनके मन मे और हों स्कीम 
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रहती है । शुरुकुलों की अपनी २ स्कीम अगल रहती 
है। लड़का जब खमभरार हो जाता हैं तब वह 
अलग अपनी एक और ही स्कीम ag लेता है। 
दानी महाशय दान देते समय मनमे' अपनी विशेष 
SHIA का ध्योन रखकर देते È | पठिळक की स्कीम 
सब से भिन्न ही रहती हे | इख प्रकार पांच अथवा 
छुः स्कीमों मे' कोई लड़का पार होता है ऐसा 
afaa ही होता हे कि गुरुजन और शिष्यमंडल 
को स्कीम मिळती हौ । 
x x ‘x 
आर्यसमाज के संन्याली व्यापारी बुद्धि के 
संन्यासी है | दो चार ब्पक्तियों को छोड़कर खंभ- 
बतः सभो अपनों थोड़ी बहुत बू जों रखते हीं हैं । 
ये लोग अपनी पूजी तथा देश का मोंह छोड कर 
जावा, बाली, Gara, लंका, कास्बोडिया आदि 
स्थानों A जा बसे तो हिन्दू धर्म तथा आय - 
संस्कृति का पुनरुद्धार दो सकता है। फौजी, पूव 
अफरीका न्यूज्ीले'ड, मारीशख, न्यू गायनो आदि 
रूथानों A ये लोग जाकर aa’ तो आयसंस्क्कति 
के प्रचार का सांग कितना सुलभ होगा इसका 
अनुमान आप ही लगाइये-बात यह हे लगन के 
संन्यासी? थोड़ हैं, जो थोड़ हैं वे इतने योग्य 
नहीं कि जाकर परदेश में प्रभाव डाळ सके । आर्य 
समाज में भी चेले-चाटों का रोग लग गया । 
x x x 
लोग शिकायत कर रहे हैं कि आर्या के अच्छे 
अच्छे कार्यका पुरुष समाज का काम छोड़ कर 
राष्ट्रिय अदोलम'' में समस्त समय देने लगे हैं 
इससे समाज कें कार्य मे बाधा पडतो है । समाज 
का काम रुकता जाता है! हम नहीं समभते कि 


९५60) 


{ 
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कयौ हानि है हमारा तो विचोर है कि प्रत्येक देश 
व्योपी आंदोलन मे आय पुरुषों कों मनोयोग से 
योग देना चाहिए | इससे आर्यसमाज का गौरवही 
बढ़ता है,हानि नहीं हो सकती | दूसरी बात यह है 
कि जा कायकर्ता आयसमाज के गद कलहों से 
तंग आकर दूसरी ओर ळगजातेहैं वें भी एक 
प्रकार से हित साधन ही करते रहते Bi जिनकी 
कायशक्ति अधिक है और श्रायसमाज को संकु 
चित क्षेत्र पाते हैं वे करें भी क्या ? saat विस्तत 
क्षेत्र ढू ढना ही पड़ता दै । 
x x x 


आयसमाज में एक बड़ा रोग है कि इसमें भो 
नोकरशाही का साम्राज्य है। प्राथना, उपासना, 
खण्डन-मण्डन सब ठीक azar रहेगा किन्तु 
जहां सरकारी अत्याचार की बात आयी किये 
लोग घबराये। आर्यसमाज के सत्याग्रह इन्हीं 
लोगों के कारण फेल हो जति हैं । कहां स्वामी 
जी का लेख कि “अन्यायी चक्रवर्ती का अन्याय 
भी सहन न करे” कहां हमारे ये नोकरशाही के 
पिट्टू । जब तक आयसमाज के अधिकार सूत्र 
सरकारी नोकर, सरकारी BRI, पेनशनर 
कलाक, वकील, मुखत्यार, रायसाहब, रायबद्दादु र 


लोगों के हाथों में रहेगी तब तक आर्यसमाज का 


दायरा प्राथना, उपासना) खंडन-मंडन तथा गृह- 
कलहों मे ही सीमित रदेगा, ये लोग युवकों के 
उत्साह को भी भंग कर दते हैं, यही दुःख है-- 
रालमटोल को नीति ही इनका जीवन है-इसी लिए 
आर्य समाज के सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ समभते हुए 
भी लोग भीतर आने से हिचकिचाते हैं | 


x x i x 


RE FP 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


अगस्त १६२६ | 


हिमाच्छादित गिरि--मालाओं पर चिरकाल 
| तक उसकी खोज की, पर वह न मिला । भयानक 
' FUA मे--जहां जीवन की आशा नहीं रहती, 
उसके दर्शनों के लिए आह्वान किया, पर वे न 
आये | कालिन्दी और सुरधुनी के सुरम्य तटो पर 
भटकता रहा; पर उसका वहां भी पता न लगा | 
मैंने उसके पाने के लिए व्रत, उपवास, तीथे, दान, 
ge सभी कुछ किया; पर वह नहीं मिला। 
सुमधुर BUA का प्रेमी जान कर-मेंने उसे मल- 
यज गिर-मालाओं पर--भयंकर सांपों की परवाह 


पड़ा--इतना होने पर भी में निराश न EAT | 


पूजा करता रहा-सेरों धूप-सामग्री जला डाली-- 


|. माथा रगड्ता रहा-सोये , ठाकुरों को घड़ियाल, 


= 


बजा बचा कर जगाने का प्रयत्न किया, परन्तु 


1 ही हुई, उसके दर्शन न ET! इतना 


Lea 


_न कर-ढूंढ़ा; परन्तु सवत्र निराशा ही से पाला. 


.  मेंने उसकी खोज के लिए भयंकर से भयंकर 
TAAA का सामना किया । मन्दिरा में घन्टो. 


[ सार्यदे रिक 


उस पार | 


खोज !! 


4 - —— 39} —— 


उसे शान्त करना चाहता था, प्यास थी, उसे तृप्त 
करना चाहता था, दिल में लो थी--यही लग्न 
थी | 


कभी कभी आशा नोका पर सवार हो कर 
विचारों के अनन्त प्रवाह में वहने लगता | सोचता, 
दर्शन होजाने पर सदा के लिए इस अशान्ति से 
मुक्त हो जाऊंगा । उनका विराट्‌ रूप देख कर-- 
फिर दशनों की इच्छा न रहेगी। वो आएंगे और 
आते ही पूछेगे-क्या चाहिए ? में उनकी विचित्र 
मूर्ति को देख कर सूक हो जाऊंगा । वे हंसेंगे- 
मेरी चकित बुद्धि पर। बहुत. समय तक .खड़ा 
रहने पर, में कहंगा, “मुझे तेरी खोज में अनन्त 
दुःख सहने पड़े हें-अबतो कृपा कर हाथ बढ़ादो-- 
मुझे अपने उस शान्त प्रदेश मै प्रविष्ट करलो--जहां 
सांसारिक तृष्णाओं की पहुंच नहीं, जहां आनन्द 
से, सुख से तुम्हें जान सकें। वे मेरी सरलता पर 
मुस्कराते हुए चले जांयगे-उनकी मधुर मुस्कान 
मेरी खोज की अन्तिम बस्तु है--वही उनका विराट्‌ 
स्वरूप हे। जाते हुए घे कहेंगे-घरमें-बाहिर 
नही !! 


--श्री सन्तराम घिखिप्र 


ih 


सावदोशेक ] 
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सावधान !! 
—— Hi 
ये सँस्थायें नहीं दुकाने हैं ! 


—\०} 


( छे०--श्री० वैद्यशास्री डा० हरिश्चन्द्र साहित्याळंकार भरतपुर ) 
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गन लाल 0 ---->- 


धर देखो, जिससे बातें करो, 
जिस समाचार पन्न को उठाकर 
पढ़े, सब ही जगह ख़! जाति 
à दुःखोका दुःखड़ा रोया जाता 
> है! कहोंगु डे घुललमान सता 
रहे हैं, कहीं चह अपने परिवार 
द्वारा कष्ट पा रही हैं, कहीं वह स्वयं अपने शारी 
रिक और मानसिक व्यथाओ से ही पीडित हैं। 
यह तो रही सघवाओं और सद्गहणियोको बात । 
विधवाओं की दुर्दशा का तो दार पार ही नहीं 
है, उन पर तो एक दम समाज की घोतक रुढ़ियों 
तथा अमानहुषिंक अत्याचारों द्वारा दुःख का 
पहाड़ ही टूट पड़ा है । परन्तु क्या वस्तुतः यही 
दशा दै और क्या सचमुच.पुरुष समाज उनके fea? 


DR 
LA 


76) Le =a 
Ay फी 


NN 


केवल शुद्ध हितों के लिए ही इतना तड़प रहा,, 


बेचैन हो रहा हे। समभमें नह आता स्वार्थी पुरुष 
समाज आज क्यों इतना दयावान्‌ होकर स्त्रीसमाअ 
के लिप-स्त्रीलमाज के दुःखों के लिये इतना व्याकुळ 
है, अघोर हे 1 

अवश्य ही MARIN की दशा इस शमय 
अत्यन्त दीन, हीन है और उनके साथ 
पुरुषों का इस प्रकार सहानुभूति पूण व्यरवद्दार 
करन। स्वाभाविक है । परन्तु इल समय जो हवा 
चल रही है, और faa प्रकार सहानुभूति प्रदर्शित 
की जातोहै बहुत कुछ #रूबाभाविक है,उसमे दम्भ 
आर cay का पुरे चढा हुआ है, और यह प्रगति 
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स्त्रीसमाज को हवी नहीं स्वतः पुरुष समाज को भी 
स्वर्ग की ओर से नक की ओर ले जा रहीं है, और 
इससे आज नहीं तो कल, निकट भविष्य में नहीं 
तो कुछ समय पाकर, हिन्दू लमाज को इसका 
कडुआ फल चलना पड़ेगा, जरूर चलना पड़ेगा। 
स्वार्थी समाज दूसरे को हानि पहु'चाये यान 
पहु'चाये परन्तु उसकी अपनी हानि ते अवश्य ही 
होगी, sant भविष्य अबश्य अन्धकारमय हीगा। 
स्वार्थ का परिणाम अन्यथा हो ही नहीं सकता | 
समाज की ओर से आये दिन जगह जगह 
बनिता-आश्रम, विधक्षा-आशभ्रम्म आदि संश्थाओं 
की स्थापना होती रहती दे। यह संस्थाये' sat 
स्थापित होती हैं ? क्या यह एक दम शुद्ध ओर 
enfan भावों को लेकर खड़ी होती हे? कया 
इनके अन्द्र स्त्रियों की सचमुच रक्षा होती हे ? 
क्ष्या देवियों को समाज को उपथोंगो agea 
बनाने का यत्न किया ज्ञाता है ? क्या इन आश्रमों 
a प्रति इनके संचालकों के हृदय में कुछ सम्मान 
सेवा, और पवित्रता के भाव रहते हैं? क्या वह 
इन आश्रमों में आई हुई देवियों के प्रति आदर 
agaia तथा सात्विक प्रम का भाव रख कर हो 
उनके साथ व्यवहार करते हैं ? मन चाहता है कि 
बड़े उत्साह से हां कहदू परन्तु दुःख है कि प्रमाण 
सके एकदम विपरीत मिलते हे । और हमें दुःख 
से-दुःखसे ही नही लज्जा से कहना पड़ता है कि 
यह खंश्थायें नहीं व्यक्ति गत SHA हें, पापाचार 


t i 
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के अड़े हैं, इनमें देवियों की र्ता नहीं होती afer 
यहां डनको और पतित बनाया जाता हे, और धमं 
के आड़ में पुणय के नाम पर, पाप कमाया जाता 
है। वरदाफरोशी की जाती है, दुःखी, असहाय, 
अशिक्षित देवियों को मन माना ठगा, लुटा और 
सताया जाता है, उनके HIS se उतार लिए 
जाते हैं, जेवर ले लिया जाता है, और उन्हें अपने 
स्वार्थ-घृणित स्वार्थ सम्पादन का साधन बनाकर 
दीन,दुनियां कही का नही रखा जाता | भाह! 
जिस निद्यता ! fea कत्तव्य शून्यता, जिस हृद्य 
हीनता ! faa स्वाथ परायणता ! के साथ उनसे 
व्यवहार किया जाता हे, उसके घ्मरणमात्र से ही 
हृदय कांपता है । 

हम यह नही कहते की सभी संस्थाये' ऐसी 
होती हैं परन्तु प्रायः अधिकतर संस्थाओं में ऐसे 
ही हृद्य विदारक द्वश्य पाये जते हैं । 

mad तो यह है कि ऐसीं संस्थाओं में, 
बहुतसी संस्थाये' व्यक्तिगत नद्दी, बल्कि किसी 
विशेष प्रसिद्ध और सुसंगठित संस्थाओं से सम्बद्ध 
होती हे,परन्तु उनमें भी कमोंवेश यह दोष देखा ही 
जाता है। और उस पर qui यह हे कि यदि कोई 
fea और सुधार की दृष्टि से कुछ कहता सुनता 
तो यह मठाधीश उल्टे उसके गले पड़ जाते हैं। 


----' ६० 
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समझ मे नही' आता कि यह केसे जिम्मेदार है 
और अपनों जिम्मेवारी की क्योंकर इतनी stat 
करते हैं ? हो सकता है कि वह किसी डिसि. 
faa, पार्टीबन्दी या अन्य किसी विशेष कारण से 
उसके दोष प्रगट करने या दूर करने का साहस 
न कर सकते हों, परन्तु उन्हें याद्‌ रखना चाहिए 
कि पाप का घड़ा किसी न किसी दिन फूट कर ही 
रहेगा, और ले डूबेगा | 


प्रसन्नता हे कि ‘aga’ द्वारा ऐसी दोएक 
संस्थाओं का नग्न चित्र उद्घाटन किया गया RI 
परन्तु ऐसी संस्थायें केवल देहली में ही हों, सो 
नही , प्रायः सभी जगह मौजूद हैं, और उनसे 
जनता को सावधान रखने को बड़ी जरूरत है। 
नीर-क्षीर विवेक से ata लेकर इनके साथ सह 
योग और सहानभूति प्रेदशित करना जनता का 
प्रधान कतव्य दै I 


इस लेख मै केवल वनिता-आश्रमो का ही 
seta किया गया है | परन्तु इससे यह न सम- 
झना चाहिए कि अताथालय या अन्य शिक्षणालय 
आदि demas सवंथा निर्दोष हैं । स्वार्थ पराय- 
णता ने, इस संस्थायुग में शायद ही किसी संस्था को 
अपवाद रुप में सन्मान के योग्य रखां हो | 


=भिलाषा | 


( ले९-श्री० अवन्तविहारी माथुर ‘nara’ ) 
आया इतनी दूर ईश में, रख कर तेरा ही विश्वास । 
छोड़ रहा हूं यहां दुःख्र में, पड़ा निराशा की निश्वास ॥ 
बस केवल तूही मेरा हे, qa को बस है पूरी आस । 
स्वामि |! शान्ति से हृद को भर दो, करो न. मुझ को नाथ! निराश ॥ 
आशा हे यह, पूरी हो जावेगी मेरी ag आशा । 
स्वामि ! पूर्ण अब तो कर देना मेरो प्यारी अभिलाषा ॥ 
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जीवन-सिद्वीन्त 
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नव-जीवन और पशु-जीवन में 
सदा से एक द्वी प्रकार का 
संघ चलता आया है। ag- 
sq और पशु दोनों जीवन 
घारण करने के लिये सततरूपेण 

( 0 प्रकृति के साथ dala कर रहे 
है । प्रकृति $ नियम बड़ कठोर और दुश्साध्य È | 
उन के विरुद्ध mar आणोंत्सर्ग करना है । परन्तु 
उन को मांग के अनुसार जीवन ढालना भी ais- 
नीय नहीं हे । अतएव पशु को तो प्रकृति अपने 
जाल में फंसा कर उस को ऊपर उठने से रोकने 
में समर्थ होती आई हे, मगर मानव समाज ने 
प्रकृति से लड़ कर ऊंचे उठने का प्रयत्न किया है | 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पशु का जीवन 


. संघर्ष तो विद्यमान से भोग्यवस्तु की ओर जाने 


के लिए हो रहा है परन्तु मानव जीवन का संग्राम 
भोग्य वस्तु से त्योग की ओर जाने के लिए जारी 
है। पशु को केवल भोग चाहिए, उस को उद्रपूर्ति 
हों जाने पर चह शांतिपूर्वक Barat करता है और 
चैन से अपना समय कारता है । शारीरिक 
आवश्यकता से आगे उसे और कुछ नहीं चाहिये। 
परन्तु मनुष्य भोग से ऊब जाता है | भोग भोगने 
से उसके मन को शांति नदीं मिळती है। मनुष्य 
बराबर भोग जीवन से आगे बढ़ना चाहतो हे! 
उसे इन्द्रिय ga के अतिरिक्त कुछ और चाहिये | 
अतएव सृष्टि के आदिम काळ से मनुष्य ने प्रकृति 


के साथ युद्ध करते ga किली अभ्य वस्तु को. 


खोज में नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया हे। 


इस दिव्य Aaa के नायर संसार के प्रत्येक 


भागमें समय समय पर जग्म लेते आये हैं । उ होने 
अपनी अर्पनी जन्मभूमि के जन-सधुदाय को अधो- 
गति से बचाया है और स्वयं अपने शुद्ध आचार 
द्वारा भोग जीवन के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया 
हे । ta मदापुरुषो में सुकरात, मूसा, ईसा) बुद, 
कन्फ्‌यूशियस और gine आदि महात्माओं को 
गणना हो सकती है । इन नररत्नोंने मनुष्य समाज 
को भोग जीवन क पं$ में फंशने से बचाया È I 
इन्हो ने देश काल के अनुसार मनुष्य को पाशविक 
कुप्रवृत्तियों से बचने के लिये सचेत किया था। 
इन्हीं महात्माओं की अनुकम्पा से आज मानव 
सभ्यता ठहरी हुई हे । समाज को इनकी ही शिक्षा 
ने छिन्न भिन्न होने से बचाया हे ) 
भोग जीवन को faatafe देकर, भौतिक 

सुखलाम को अत्यंत तुच्छ वस्तु समझ कर संसार 
के महा तुरुषों ने aaa समाज को बतलाया है कि 
जीवन का सिद्धांत त्याग है। त्याग पर अवलंबित 
धर्म अविनाशो है । विषय त्याग और 
विलाल परित्याग पर ही हमारा जीवन. आधा 
भूत होना चाहिये । त्याग जीवन है, भोग मृत्यु । 
त्यागी का जीवन वहते हुए जलाशय के सहश है 
और भो :लोलुप का जीवन बन्द मोरी के तुल्य हे । 
एक की जीवन घारासे असुतमयी सुवास निकलती 
है, दूसरे की मोरी से agra और दु गंध निकलता 
रहता है। इसी जीवन सिद्धांत को ईशोपनिषदे 
के प्रथम da में इस प्रकार व्यक्त किया हेः 

imana aa’ यत्किंच जगत्यं जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ _ 

ज्ञगत्‌ की समस्त चस्तुए' भगवान की विभूति 
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से ढकी हुई हैं । त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत कर 
रे नर! किसी के धन के लिए लोलच मत कर | 
कया ही Agana उपदेश है? इसी एक मंत्र पे 
मानव जीवन का रहस्य निहित है। हमारे जीबन 
की सफलता इसी मै है कि इम त्यागी बनें । किसी 
को आहार को न Sta गिद्ध की तरह feat 
प्राणी का मांस न खाए । किली दुल्नियो को रोज- 
गार को न नष्ट करें | अपने पॉस केबल जीवन 
यात्रा भर को सामान Wa) स्वल्प सामग्री से 
अपन। जीवन sida करें ताकि शेष मनुष्य 
समाज को लिए भी जीवन सामग्री पर्याप्त होवे | 
पण त्याग, अस्तेयतत, गरीवी का जोवन, स्वेच्छा 
पवक दारिद्रयत्रत का पालना -यही मानव जीवन 
का सिद्धांत है। इसके विरुद्ध आचरण से हमें 


® 
TE RIE PEP केन 


_ तरसांता हे ऐज्ञालिम ! मुझे तरखाता है !! 
! कञ्चन के थाछों में भरा हुआ यह मोह-भोग मेरे 
! जीवन निर्माल्य की आंधी व तूफान के झोकों में 
RTA आवेगा ? 

E+ Keer x 

_ ओह जीवन ज्योति के आकाशमें विचरने वाले 
पक्षियों | तु+हें जीवन के इन उमंग भूघरश्रग की 
चोटियों च विविध कुखुममयो चप्रत्कारिणी पुष्प 
शाय्य़ाओं में हो कर गुजरना पड़ेगा। कराल काल 
की वक्र गति को इस अस्थित्व से मिटाना होगा । 
च x 
pi f ओ जीवनयात्रा के पथिझो ! जाओ, जाओ, तुम्हें 
| अपनी इस क्षद्रगति से, इठलाते हुए योधन के इस 
| वेग कों पार करना है पार! संसार का az 
| 1 और बोहड़ मैदान, आशा और निराशा का 
धन्धा तुम्हारे पश्चतत्वमय अस्थिचर्मों 
* बालजीवन के अभिभावकों की gefa 


jo 
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मानसिक शान्ति और अध्यात्मिक आनन्द प्राप्त 
नहीं हो! सकता । 
त्याग जब जीवन का सिद्धांत है तो हमारो 

जीवन शेळी भी बढ्लनी चादिण। बिना जीवन 
शेली के बदले त्याग का भाव हमारे हृद्य मै उदय 
नहीं हो सकता हे । जीवन प्रणाली छे परिवर्तन ' 
से डी आनन्द, शश्वत कल्याण होगा । अत्यन्त 
खादा जीबन, कठोर शारीरिक परिश्रम, आजाविको 
कमाने का शुद्ध सावन और विषय-वासनां का 
त्याग--इन साधारण प्राथमिक farat पर चलने 
से उत्तरोत्तर हमारा जीवन पवित्र, gana और 
निष्पाप बनेगा । 

असतो मा सद्‌ Tay तमखोभा 

ज्योतिर्गमय HAAI aad गमय | 


———* १ ! -ण्णा — — 


ह॒ दये।दूगार 


समेत छिपा देगा अन्धकार के fate atar- 
वरण में | | 
l x x x 
भयंकर जडवाद की इस द्रतगामिनी पयखिनी 
नदो में बहने वाले ये WS पथिको ! रे। ला, रे ले 
आंख फाड़ फाड़ कर रो ला, | तुम्हारे इस 
अरणय रोदन में संसार की क्रान्तियां छिपी हैं। 
उत्थान और पतन की efeaat जीवन-ज्योंति के 
चमकते हुए दीपक को जला रहो हैं । 
x x x 
हे भगवान्‌ ! दयानिधे !! जोवन संघर्षण के इस 
ताण्डवनृत्य से भांग कर कहां जाऊं! किस की 
शरण गहूं !! एक बार प्रभो , केवळ एक हो बार !! 
पाप और पुण्य के इस अस्तित्व को अपनी सुवि- 
शाल छाया में स्थान दीजिये, अपने दामन a 
छिपाइये, अपनी खुललित वाणी से चर्म agit 


. की यह खृगतृष्णा हटाइये । 


os Om 


a 
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RTL चाहते हो ? मांगो? | भगवन! मुझे 
क्या é स्व चाहने' ने तबाह कर डाल।। 
E 3 जन्म-जन्मान्तर से यह बला मेरे 
C8 पोळे पड़ी हुई है 1 यह चाह मेरी 
उन्म की चैरिन हो गई है । wa लेतें ही में चाह 
के लिये उन्मत्त हो गया | वाल्यावध्थाको “चाहना! 
जेसी कुछ थी, वह थी ही, पर यौवन की उन्मत्त 
चाह-मतवाली उत्‌कठाओं ने तो मुझे एक दम ही 
fega कर दिया | परन्तु अब डरने लग g — 
इस भयानक चाह से बहुत डरने लगा g | यह 
तो जीवन से भी भयंक्रर और करुणासे भी अधिक 
दारुण है । इसके रूपश व में केत रह सकू गा देव! 
यह तो एक हीं संघर्ष में मुझे अपने छोटे अस्तित्व 
खे दूर--बहुत दूर कर देगी | फिर यह तो एक ही 
दुदम्य प्रवाह में मेरे सारे अपनेपन को -मेरी सभी 
सीमा को अपने में aa के लिये खो देगी । फिर 
में अपने अपने पन को कहाँ रख ag गा--वह 
अपना पन जिसने मुझे तुम्हारा बनाया È | 

क्या तुम मेरी परीक्षा लेते हो ? मुझे भर माते 
हो? पर यह भी में कैसे कह ? मुझे इसके कदने 
का अधिकार हो क्या है? और यदि अधिकार हो 
भी तो में नही' जानता क्या कह, केसे कह ? Te 
भला समुद्र st केसे कहेगा कि तुम मेरो परीक्षा 
लेते हों ? उसो प्रकार देव ! मैं--अस्तित्व-विहीन 
में जो कि तुम्हारे अतिरिक्त एवं तुम से परे होकर 
कुछ भी नही हू, केसे कहू. कि तुम मेरी परीक्षा 
ˆ लेतें atc ` “मुझे भरमाते हो । अच्छा यह भी 
सही । परन्तु हॉय ? Act छोटी सीमा तुम्हारी 
इस विराट्‌ व्यापकता को किस भांति संभाल 
सकेगी । आह ! तुम खीमा-हीन होकर, अपरिमित 


होकर अनन्त यहाँ आते हो । देव! में तुम्हारी 
इस अनन्त व्यापकतां को अपनी परिमितता में 


- कैले रख सकू गा ? निर्धन की इस gat कुटिया 


में यह वैभव, ag अनन्त एवं उन्मादकारी सौन्दर्य 
faa भांति रह सकेगा? हटना होगा, हटना होगा 
देव !''' ``" अथवो सुके ही अपने में अन्तर्हित 
कर लेनी होगा -सदा के लिए अनन्तकाल के fag, 
जिस से फिर में तुम्हारे अतिरिक्त कभो भी अपना 
न हे। ag -कभी भी-जम्म जन्मान्तर l! 

तुम मुझे परखते हो, ते। परख लो । मैं उसके 
लिये तैयार g । पर हाँ, अपने बल-बूते प नही'। 
तुम्हारी कपा ओर आशीर्वाद के भरोसे । तुम मेरी 
परीक्षा लो, और तुम ही मुझे परीक्षा देने ओर 
उसमे उत्तीण होने. योग्य बनाओ | 

मैं तुम्हारा हु और तुम्हारा रहना चाहता ह 
ओर दां, तुम्हारा रहू'गा भी । मेरे उत्तीण होने से 
मेरी-तुभ्दारी दोनों को लाज रहेगी, प्रतिष्ठा होगी, 
तुम्हारा नाम ÀM यश agar ओर मेरा काम 
बनेगा qeg हाय ! में कितना मूख g । तुम्हारा 
नाम और यश केला ? तुम यश और कोति--इन 
सब क परे हो, इन सब से आगे at) लेकिन देव! 
इतना होने पर भी तुम क्यों मेरो परीक्षा ळते हो? 
मै तुम्हारा भक्त ह, तुम्हारा प्रेमी ह । मेरे हृदय 
में तुम्हारे लिये शुद्ध प्रेम है, अनन्य भक्ति हे । कया 
तुम उसे नदी ,ज।नसे, नही समभते ? मेश 
भाब क्णा तुम से छिपा gare? फिर eat मुझे 
परखते दो, देख ते हो, मेरा परिहास करते ati 
कया इस प्रकार के दुःखान्त नाटक और कद्दानो के 
बिना तुस्हारे संसार का इतिहास अधूरा या नीरस 
रहेगा ? PRIA में मत डालो । RA तुम से 
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| अगस्त १६२६ | 
T : 
| प्रेम किया, तुम्दारी भक्ति की, तुम्हारी सेव! को । 
F | इसका हो आनन्द मुझे AI कप है? इसी में में 
अपने को बड़भागी और धन्य समझता हूं । अब 
मुझे अधिक किसी बात की ळ।ळक्षा नहीं' है। यहीं 
. मेरे लिये क्या कम है ? क्या मैंने किसी उपहार या 
- लोक-लालच के लिये सेवा-वृत्ति धारण की है! 
o नहीं । सेवा करना, प्रम करना मनुष्य का र्वाभा- 
` विक गुण हे | मै कोई प्रेम का व्यापारी नही g | 
मैने तुम्हारो भक्ति किसो स्वार्थ या व्यापार वृद्धि 

' सेनही की । 
परन्तु नहीं, यह विचार भो कितना भ्रामक हे, 
तुम्दारे प्रेम में तो मेरा बहुत अधिक रूवाथ है-- 
वह स्वार्थ, मेरे देव, तुम्हारी ही सीमा को 
तरह व्यापक और तुम्हारी व्यापकत। की 
| भांति विराट है । उस प्रेम में, में 
.. अपने सारे दुःखों को, अपने सारे सन्तापों को, 
' अपनी अतुलित आत्म-ग्लानि को भूळना चाहता 
हूं और इस प्रकार अपनी परिस्थितियों से विस्मृत 
| होकर उलमें-आह ! तुम्द।रीं ब्यापक आनंद्‌-- 
सीमा में अपने को सदा के लिये विलीन कर देन। 

चाहता हूं । 

AE | तुम आने लगे चतुर-इतना थोरे -घोरे 
~ तनो नीव गति से इतना अव्यक्त होकर, पेरों 
की चाप छुपा कर!! आओ, आओ, अनन्त आओ 
' ता क्‍या योग और ज्ञान की सील देने आए है। ? 
| पर नाथ! मैं ज्ञान और योग लेकर क्या करू ग।? 
. ज्ञान ता अरिमित हे देव! भौर तुम saa कहीं 
. अधिक अपरिमित हे! | और योग ! योग के द्वारा 


q | | ar = ae पाना नहीं agar "°° 
|. इसलिये मुझे याग नहीं चाहिए । इस योग का 
| ` लेकर मैं क्या करूगा? मुके ता वेदना चाहिए''' 
f 111 द्द्‌ चाहिप, तुम्होरी faze चाहिए | इन के लिए 
| दे, मे तम्हे मी त्याग ag, हलते हुए, सह 
|) प्रफुल्ल हाकर!! तुम मुक वेदना दो--त्रह घेद्ना,जो 


` 


॥ 22 


में ana देकर तुम्हें पाऊंगा। पर में महान, 


| सावेदेशिक 


तुम्हे भीं अपनी छाया में fasta कर ले । मुभे 
तुम अपनी fare दो--वह विरह, जिसकी सीमा 
के प्रत्येक छोटे से छोटे अंश में grau मिलन-- 
विराट ओर fatafana faza हो !!! 


सञ्चा ब्रह्मचारी कोन है ? 


सच्चा ब्रह्मचारी वही है, जो सब aadi À 
और सब श्थानों में यह agaa करता है कि 
परमात्मा मुझको देख रहा हे । जब मैं किली दूसरे 
के साथ वार्तालाप करता g तो परमात्मा तीसरा 
होकर हमारी सब चातो को ga रहा होतां है । 
और वह हमारे प्रत्येक श्राचार-विचार का प्रतिक्षण 
निरीक्षण करता teat है । हम लोग माता-पिता 
geua आदि से तो अपने दोषों को छिपा 
सकते हैं, किन्तु सवं द्रष्टा, सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
से हमारा कोई दोष छिप नही' सकता । अधूरा 
देखने वाले मनुष्यों से डर कर और प्रत्येक बात 
को पूणरूप से देखने वाले परमात्मा ले न डरकर 
क्या कभो हम gat रह सरते हें ? कदापि नहीं । 

इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि “ नर की 
पर्वाह करे नरको ?' जो लोग प्रनुष्य के रिये हुये 
अन्यायपूर्ण कमफल की परवाह करते हैं वे नरक 
को जाते हैं, और जो ईइव कृत न्यायपूण कमफल 
की परवाद्द करते हैं वे ही स्वग तथा मोक्ष के सुख 
का आस्वादन करते हैं। बल, जो मनुष्य सच्चा 
ब्रह्मचारी बनना, अपने चरित्र को पवित्र करना 
और सच्चे छुख को पाना चाहता है उखे चोहिप 
कि घह सवदा सर्वव्यापक,सवशक्तिम।न्‌ परमात्मा 
का अपने समीप समझ कर दी प्रत्येक कार्य का 
अनुष्ठान करे | 

निवेदक ब्रतानन्द्‌ संन्यासी, 
आचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता, 
“गुरुकुल aNg । 


नाला” 
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सावदर्शिक ] [ २३ ] [ भाद्रपद्‌ १ 
यमुना तट पर 
दिव्य बाणी 


स्ता के तीन लक्षण हैं ( १) 
¡£ कडवी बात का मीठा उत्तर 
देना (२) क्रोध के भड़कने 
पर चुप रहना और (३ ) दण्ड 
के भागी को दण्ड देते समय 
चित्त कोमल रखना । © 


क्योंकि अच्छा पुरुष कठिनता को जानता है | वह 
अवशय ही सस्हल कर बोलेगा | 

जिस ने अहंकार, क्रोध, कपट और लालच को 
जीत लिया वही सच्चा शूरवीर È । 

Fart gar को उपदेश दे, वेला पहले अपने 
को बना लेना चाहिये, क्योंकि जिस ने अपने मन 
और इन्द्रियों को वश में कर लिया है, वह दूसरों 
को भी वश में कर रूकता है । कठिन काम अपने 
श्राप को जीतना है | | 

घमण्ड या अहंकार मूर्खता की निशानी ÈI 
जिस ana atic में खून की कमी होती है, वहां 
वायु भर कर शरीर फूल जाता हे, ऐसे हो जहां 
बुद्धि का घाटा है, वहां अहंकार भर कर मन फूल 
जाता है । 

मर्यादा खे चलो | कभी सीमा के बाहर मत 
जाओ । अपनी हानि करने वाले को जहां तक बन 
पड़, क्षमा करो | | 

चार प्रकार के मनुष्य ईश्वर को विशेष प्रिय 
हैं। (१) आसक्ति रहित विद्वान (२) aca ज्ञानी 
महात्मा (३) नम्र धनी (४, प्रभु की महिमा जानने 
चाला त्यागी । 

बलिहार होना क्या हे? अपना बल होरकर 
सच्चा रीन, आधीन, ओर हृदय से प्रभु के आश्रित 


हो जाना । इसी का नाम पूण शरणा गति है। 

मन पाच प्रकार के होते हैं. (१) सुरदा मन 
Ha नाह्तिकों का (२) रोगी मन KA पापियों 
का (३) अचेत मन HA पेटभरों का (४) उल्टा मन 
Ha व्याज की कमाई खाने वालों का (५) स्वस्थ 
मन जेसे सन्तों का । 

जो दूसरों के अवगुण प्रकट करतो हे, वह 
अपना अवगुण प्रकट करता है | 

मूख कौन हे? जो बकबाद करता है । मूख को 
चादिये कि समा में मु'ह न खोले और बुद्धिमान 
केवल प्रश्न का उत्त देने के लिये बोले । बहुत खुन- 
ना और थोड़ा बोलना ही बुद्धिमान का लक्षण है । 

मनुष्य को चाहिये कि अपना मित्र आप बने, 
बाहरी मित्र की खोज मे न भटके। | 

जञा सच्चे हृदय के साधु होते हैं, वे मन को 
पीस कर चाले हुए मेदे को भांति कर देते हैं जिस 
में मान या गर्व की किरकिरो नहीं रह जातो । 

भक्त वह है जो अपने मन को पृथ्वी के समान 
सहिष्णु और परोपकारी बना ले, जिस में लोग 
खाद्‌ डालते हैं, परन्तु वह अन्न ही देती दै । 

संसार में तीन बातें बड़ी उपकार करने वालो 
हैं। परन्तु धारण करने मे कठिन हैं। (१) निर्ध- 
नता में उदारता (२) एकान्त में इन्द्रिय fana 
और (a) भय में सत्य । 

अच्छे गुणों को सीखने में तुम्हारी ag धारणा 
होनी खाहिये कि तुम्हारा अभिप्राय भपने सुधार 
का है न कि लोक में बड़ाई का । | 

जे पाक्ष में धन रहने पर भी अपने भाइयों की 
दोन अवस्था पर तरस नहीं खाता और उन की 
सहायता नहीं करता, उनके हृद्य में प्रभु का प्रेम 
केसे Ta सकता है ? —afa 


——3 Oe 
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MT i 
ag 
{ | A 
| वेद--परिचय 
| दन 
| ——!o —— 
| ( ले—श्रीयुत्‌ गंगाप्रशाद्‌ जी, उपाध्याय एम० To ) 
( २०5 


` तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 
दिवीव चक्षु राततम्‌ ॥ 
(aza:) बुद्धिमान्‌ लोग (विष्णः) ईश्वर के 
(तत्‌) उल (परमं) बड़ (पढ्‌) पदके! (सदा) खदा 
(पश्यन्ति) देखते रहते हे । (इव) जले (आततम्‌) 
| फैली हुई (चक्षः) आंख (दिवि) सूर्य का । 
| इस वेद मंत्र में ईश्वर की प्राप्ति की आव 
| श्यकता दिखाई गई हे । ओर इलको एक साधारण 
| दृष्टान्त देकर समझाया हे । “ओततम्‌” sary का 
| अथ है वह आंख जे पूर्ण रूप से फैली हुई हे।। 
अर्थात्‌ उसका पूरा fasta हो चुका हे!। जो 
ae कच्ची या रोगी हे उसको प्रकाश से भव 
। लगताह। ज्ञा आंख पूरी विकसित हे उसे 
अन्धकार से दुख और प्रकाश से सुख होता हे। 
` जिस समय बच्चो उत्पन्न होता हे उसलमय उसकी 
_ आंख कच्ची होतो हैं। इसी लिए बाहर धूप में 
लाने में अख को हानि पहुंचने का. भय रहता हे । 
` परन्तु ज्यो ज्यों यह आंख बढ़ती जाती हे उसके 
प्रकाश से प्रेम हाता जाता है । प्रायः मातायें अपने 
: नवजात बच्चे की कोमल आंखों पर पट्टी बांध देती 
हैं जिससे सूर्य की तेज किरने आंख का खराब न 
| ___ कर aH वस्तुतः आंख सूय का ही अंश हे। 
| afer प्रकाश से हो बनती हैं। प्रकाश ही aia की 
खुराक है । परन्तु खुराक की भी ते सीमा हेती 
` हे। दूध बच्चों को खुराक हे । परन्तु बच्चा थोड़ा 
'  हीँ दूध पी सकता हे । इसी प्रकार यद्यपि सूर्य का 


कर सकती हे। जिस प्रकार भोजन करने से मनुष्य 
के उद्र को शक्ति पहंचती हे और वह शनः 
अधिक भाजन पचा सकता हे, इसी प्रकार बच्चे 
की आंख भी कोमल प्रकाश का सहन करते करते 
अधिक प्रकाश के पचाने में समर्थ हे! जाती हे। 
प्रकाश मे रुचि रखना ही आंख को विकाश का 
faz हे । यदि किसी बड़े ad कोा सूर्य के सामने 
आने से कष्ट होता हे ते समझिये कि अवश्य aia 
में काई दोष हे। जब आंख रोगी Br जाती हे at 
उसे प्रकाश से भाग कर अंघकार को शरण Bat 
पड़ती हे। अंधकार से प्रेम ही आंख क दूषित 
हने का सूचक हे | 
अब छमझ में आगया हे।गा कि चेदों A iaat 
प्राप्ति को आवश्यकता बताने के लिए सूर्य और 
विकसित आँख का दृष्टान्त क्‍यों दिया गया हे? 
यह बात aia और सूर्यका सम्बन्ध ठोक ठीक 
समझ लेने से यथाथ रीति से समक में आ 
सकता हे। 
(१) सूयं प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज हे | 
(2) ata भो उसी प्रेकाश के छोटे से अंश 
से बनी हैं । 
(३) आंख के लिए प्रकाश रूपी भोजन की 
जरूरत हे । 
(४) विकसित आंख के! अंधेरे से घृणा हे 
और प्रकाश से प्रम । 
(५ ) अंधरे में देर तक रहने से अखि खराब 
" arad हे। जेसे खानों के भीतर काम 
करने घालों की आंख। 


= 


ER 


7 
| 
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(६) दूषित आंख ही अंधेरे को ओर भ।गतों 
हे, स्वस्थ आँख नहीं । 

(७) सूर्य के प्रकाशा में ही आंख अपने कर्तब्य 
का पालन कर सकती हे,अंधेरे में नहीं। 

(८)यदिस्ूयं न हो तो आंख बेकार हैं, 
और यदि आंख न हों ता सूयं से लाभ 
नदीं उठाया जा सकता | 

बस ठीक यही सम्बन्ध जीव और ईश्वर 


( १) ईश्वर शान तथा आनन्द का पैक बहुत 
बड़ा पुंज हे! 

(२) जीव में भी ज्ञान तथा आनन्द कां कुछ 
अंश हे | 

(३) जीव के लिए इस ज्ञान तथां आनन्द 
रूपी भोजन की जरूरत है | 

(४) “सूरयः” अर्थात बुद्धिमान पुरुषों को 
अज्ञान और अनीश्वरता से yor हे और 
ईश्वर से प्रेम । 


(५) अनीश्वरचाद्‌ के दूषित वायु मंडल मै 
रहते रहते जीव खराब हे! जाता हे। 

(६) केबल दूषित stat को हीं ईश्वर प्रेम 
से घृणा हाती हे । ईश्वर से ऐसे ही 
दूषित प्राणी भागते हैं, शुद्ध प्राणी नहीं | 

(७) ईश्वर भक्ति द्वारा ही मनुष्य अपने 
HAST का पालन कर सकता हे AAM- 
था नहीं | 

(८) यदि ईश्वर-भक्ति नहीं तो जीव का 
होना बेकार हे, और यदि भक्ति परिपूर्ण 
न हो तो ईश्वर से कुछ लाभ उठाया 
नहीं जा सकता | 


इस लिये वेदों का उपदेश हे कि बुद्धिमान | 


पुरुषों को सदा ईश्वर भक्ति तथा ईशवर-प्राप्ति पर 
ही लक्ष्य रखना चाहिये ) वेदों में fax के 


“पद€ को “परम पद“ कहा हे, अर्थात्‌ संसार 
की समस्त वस्तुओं की प्राप्ति से भो अधिक 
महत्त! ईश्वर प्राप्ति की है | रुपया, पैला, पुत्र, 
पोत्र, राज--पाट, यह सब अच्छी और प्राप्त करने 
योग्य वस्तुय हैं, परन्तु इन सबका दर्जा ईश्वर के 
दर्ज से atar है। ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात्‌ और 
किसी की प्राप्ति की जरूरत नहीं रहती । सूर्य के 
अभाव में आंख दीपक, चांद या बिजलीकी रोशनी 
से काम azid हैं परन्तु सूर्य के alan यह सब 
साधन फीके और अनावश्यक हो जातै हें । दोपहर 
के समय दीपक की किलको परवाह रहती हे? 
इसी प्रकार जब तक परम पिता जगदीश्वर के 
मह।न्‌ आनन्द का मान नहीं होता उसी समय तक 
जीव सांलारिक पदार्थी से आनन्द ढुंढता है । 
जहां उस परम आनन्द को प्राप्ति होगई वहां 
भौतिक आनन्द तुच्छ जान पड़ते है । इसका यह 
अर्थ नहीं कि भौतिक पदार्थो में आनन्द ही नहीं । 
इसका मुख्य तोत्पय यह है कि यह सब आनन्द 
ईश्वर के परम आनन्द का अश मात्र है। चांद 
सूय की रोशनी से चमकता हे। दोपकों में at 
सूर्य की रोशनी ही काम करती है, परन्तु अपूर्ण 
और विकृत रूप में | इलो प्रकार रोटी, पानी, तश 
अन्य आनन्ददायक वस्तुओं में भी ईश्वरके आनन्द 
का ही अश है। केवल भेद इतना है कि यह 
आनन्द अपूर्ण और विकृत हे। ईश्वर क्के पूण 
आनन्द से लाभ उठाने के लिये “आततम्‌ चक्ष: 
अर्थात्‌ पूण रीत्या विकसित आंख को आवश्यकता. 
है । इसी प्रकार ईश्वर के पूण आनन्द को अनुभव 
भी विकशित जीवों को ही हो सकता हे, सबको . 
नही | जब तक सूय से प्रकाश ग्रहण करने को 
आंख में योग्यता नही है उस समय तक 
आंख अपूण प्रकाशासे काम चलाती Vl इसी प्रकार. 
जब तक मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नही' होता उस 
समय तक वह आन-द्‌ को प्रापिरे लिये सांसारिक 
दार्थो का ही आश्रय दूढता है। क्योंकि ईश्वर 
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का आनन्द मनुष्य से इतना ही दूर है जितना 
आंख से सूय | इसीलिये ईश्वर क “परम पद्‌“ के 
लिये वेद्‌ में “aa शब्द का प्रयोग किया है। 
‘aq दूर की अर संकेत करता है। अप॑ बच्च 
को उगली के संकेत से कहते हैं कि देखो “सूरज 
ae है/॥ इसी पुकार ag श्रथांत्‌ ‘awa आध्या- 
fern दूरी की ओर संकेत है । दूरस्थ सूय से 
निकलती हुई पकाश को किरणं प्रत्येक आंख तक 
आतो हैं । मैं कमरे फे भोतर बैठा लिख रहा हूं, 
qu मेरे सम्मुख नही' हे, परंतु मैं सूर्यके ही प्रकाश 
में लिख रहा हूँ | सूय की किरणें धुक तक नही 
आरही । सय भी मुझे दिखाई नही' पड़ता | 
परंतु उन किरणों की छाया भी पक प्रकार का 
कोमल प्रकाश है जो मुझे काय करने में सहायता 
शेता है । इसी प्रकार ईश्वर का “वह” परम पद्‌ 


[fe 


[ साधेदेशिक 


दूर है। दोखता नही'। aga खों के अनुभव में 
भी नहीं आता । वह नही' समझते कि सांश।रिक 
पदार्थो में जो आनंद उनको मिल रहा है वह उस 
अध्यात्मिक अर्थ मो दूरस्थ ईश्वर का आमंद है । 
रातम तारों के प्रकाश मे चलने वाला बरोही 
faa नहो' करता कि सय कोई atg है 
जिसका प्रकाश तारों द्वारा उस तक आ रहा है। 
इसी प्रकार यद्यपि अण मे अणु ईश्वरको प्रकाश चम 
कता है परंतु नाष्तिकों का उस पर विश्वास नहीं 
आता | वह रात्रि के थोडे बहुत पुकांश का दूरस्थ 
सूय से सम्बंध जोड़ नहीं" लक ते ! यही भेद है। 
केवल ‘aq’ अर्थात्‌ विचक्षण बुद्धि कं पुरुषों की 
दृष्टि हो वहां तक जा सकती है 

निहां है ज्र जरं A, अयां है जर जरर से | 

मुनव्वर पर्दा है पर्दानशी' के रूए रोशन a ॥ 


प्रतीक्षा करा ! 


—_——i0:—— 


आये जगत में १३ Hat की बड़ी प्रतीक्षा 
थी | यह आई और चली गई, ओर ऐसी चली गई 
कि न अब यह फिर कभी लोट कर वापस अयेगी, 
और न इसे ही कोई भूल कर कभों याद करेगा | 
मुरादाबाद के सत्याग्रह का कुछ निर्णय eat या 
न हुआ, पर इस तिथि का भाग्य-निर्णय तो हो ही 
गया | 
` उस दिन Uo व० ठा० मशालसिह जी प्रधान 
ato प्र० सभा संयुक्त प्रांत, गवनर महोदय से 
मुरादाबाद के नगर-कीतंन के सम्बन्ध में मिल 
लिए | कहा जाता है, अच्छीं तरह मिल लिए | 


बडी-बड़ा बातें हुई -बहुत देर तक बाते होती 


wet । पर कया बात-चीत gf? क्या निर्णय 
हुआ | इसका कुछ पता.नही', और पता होना 
भी क्यों चाहिये था ? राय बहादुर की यह अपनी 
निजू--घरेळू-मुलाकात थीं ! ऐसी मुलाकातों को 
बाते प्रकाशित नहीं होतों | और न ऐसी बातों के 
जानने के लिए लोगों में उत्सुकता ही होनी चा 
हिए । रही यह बात, कि श्रार्य जगत ने उसे 
आय प्रतिनिधि सभा के श्री प्रधान महोदय को 
मुलोकात समझी! यह उसकी समझ ! उसको 
बुद्धि ! इसमें दू लरों की क्या खता ? क्या कसूर? 


नादान आय समाजो कभी कभी अपना पेली ही. 


उल्टवॉलो समझ के पीछे अपने-पराए मै बद्नाम 
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हो ज्ञाते है--शायद्‌ वागी तक समझ लिण जाते 
è l अध्तु--हम ऐसे asadi को सावधान करन! 
चाहते हैं !! सभा-सोखाइटि के कामों में कभी-कभी 
एक खास नीति का आवलम्ब करना ण्ड़ता है या 
करने के लिए वाध्य हो जान; पड़ता दै । 

_ हमें तो सन्तोष है। १३ जुलाई योहों नही 
खिलिक गई ! उस दिन कुछ हुआ ही। सभा के 
प्रधान महोदय से भेट न हुई न सही । हमारे पक 
प्रतिष्ठित आयं-भाई खे तो हो ही गई | यह भी क्या 
कम वात हे 2? 

हम सत्याप्रह के लिए नहीं मर रहे हैं । मर 
रहे हैं अपने कर्तव्य-परायणता के लिये । धर्म- 
प्रचार के लिण; धर्म-प्रचार में खड़ी हुई बाधाओं को 
दूर हटाने के लिये और अपनो रूवाभाविक जन्म- 
[सद्ध अपहरित अधिकारों को पुनः प्राप्त कर उन्हें 
स्वतन्त्र-पूण व्यवहार मै लाने के लिए | बल इस 
के लिए हम मर रहे हैं । उतावले हो रहे हैं, पागल 
हो रहे हैं । हमें अपने इस काम से काम है | नगर- 
कीर्तन की रुकावट दूर हो जाय । हम अपना 
कार्य स्वतन्त्रता पूर्वक करने पायं। हम खुश,हमारा 
इश्वर खुश । 

कहा गया है “सभा को ओर से एक fefaa 
आवेदन पत्र nadia को सेवामे भेजा जायगा ' | 
सरकार उस पर उचित आज्ञा देगी । मुरादाबाद 
का मामला जव तय हो जायगी, तब और saat 
को.वात चलेगी । सम्प्रति सत्याग्रह का आन्दोलन 
बन्द्‌ कर देना चाहिय? ; 

ठीक है ! सभा के vata महोदय की आशा 
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| 
| मे,किसी को चू'-चरा,करने का अधिकार हीं क्या 
| हो सकता है ? वह तो सर्वमान्य वस्तु दै। उसके 
| आगे मत्था टेकना प्रत्येक आर्य और आयंसमाज 
का कर्तव्य हीं होनां चाहिए । हमे दुख दै कुछ पत्रों 
| ने इस आज्ञा का यथेष्ट पालन नहो' किया, बठिक 
उसे एक प्राइवेट और निजू बात के भांति इसकी 
अवहेलना की |! हम इसे उचित नही समभते ! 
| जब आपने एक व्यक्ति को अपना अधिकारी या 
| मान्य निर्वाचित कर लिया और उसे अपना वि- 
घाता या भाग्यनिर्माता बना लिया, तो फिर आप 
को उप्तके Aa आगे नत nean होता हो 
चोहिए ! 


विधाता चुनते समय जो विचार आपको कर 
लेना चाहिए, seat विचारों कों चुनाव के arg, 


Man व्यर्थ ही नही बरन, अनुचित भी हो. 


जाता है । 


है, fara: उतना ही कठिन है-यह हप्र 
जानते हैं | 


इसके लिये हमे अपने घोर, "भ्भोर नेताओं 

कों आश्ञा-परामश क! मान्य करना ही. होगा । 
प्रधान जीं खरकार मे उद्योग कर रहे है कि ये. 
सब उलझने' mfa wa सुलझ जावें’ । बहुत. 
अच्छी है, दम भीं पुण शान्ति-पूर्वक प्रतीक्षा 
| करेंगे । पाठको ! आप भी शान्ति-पूवंक प्रतीक्षा 
| eŭ! 


सत्योग्रहको घोषण। निकालना जितना सरल 


आंनन्द्‌ स्वामी 


Yh 
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सण्डल-परिचय 


अखिल mtaa य आय कांग्रेस, देहली के 
शुभ-अवसर पर श्री स्वासो श करानन्द्जी महाराज 
के सभापतित्व में 3 नवस्बर १२७ fo को स- 
न्याली मडळ कीं स्थापना हुई । उस के पश्चात्‌ 
agaaa, हररदुआग'ज ( अर्लीगढ ) के at- 
षि कोत्सव पर ८, ६, तथा १० नवस्त्रर ५७ को 
मडळ के विशेष अधिवेशन हुप ' इन्हीं अधिवे: 
mat मे निर्वाचन इत्यादि के अतिरिक्त म'डळ के 
उदेश्य और आवश्यक नियम आदि बन गण । श्री 
स्वामी आ।नन्द्भिक्ष सरस्वतीको यह आज्ञा री 
गई कि वह गुरुकुल के महोत्सव पर म'डल का 
पुनः अधिवेशन cee और अन्य और आवश्यक 
'मियम-उपनियम बनाकर म डळ को स्थायी रूप 
देने का यत्न करे | अत; गुरूकुल वृन्दा।बन के वा- 
षि कोत्सव पर तारीख २७ दिसम्बर १६२७ को 
मंडळ के उपप्रधान श्री स्त्रामी परमानन्द्जी ( आ- 
गरा ) के सभापतित्व में ये उप-नियम इत्यादि 
बन कर स्वीकृत हो गए | और इली अवसर पर 
Maun पूज्यपाद श्री स्वामी सचंदानन्द जी 
महाराज तथा पूज्यपाद श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज ने मण्डल की संरक्षता स्वी- 
कार HLA की कृपा की | 


इसके पश्चात्‌ १६२६ Fo में मण्डल का स्थान 
आदि का सुप्रबग्ध न होने तथा अन्य अनेक अनि- 
art कारणों से कोई अधिवेशन न हो Gat: हां 
समाचार-पत्रों तथा पारस्परिक पत्र-व्यवहार एव 
मेल-सुळाकात के अवसर पर मडल की उन्नति 
= सगठन को सुद्दढ करने की चर्चा अवश्य 
जारी रही । गत ६ मई सन्‌ १६२६ ई० को दयानन्द 
भाघु-आश्रम) अजमेर के विशेष उत्सव पर मण्डल 


seme) e हला 


| 


के खुयोग्प प्रधान श्री पूज्य स्वामो शंक्ररानग्द्‌ 


जी महाराज तथा डियवर श्री gaama g जी महा- 
राज, अध्यक्ष खाचु-आश्रम अजमेर से मंडल के 
सम्बंध में बहुत कुछ विचार विनिमय हुआ | परन्तु 
aua के amaa कोई नियमित अधिवेशन न 
हो सका | 


कुछ यत्न न करने और कुछ भी न करने पर, 
अब तक मंडल के ५० ATET हैं,और मण्डल को 
आय ६२) और व्यय २२।) हुए हैं । आय में इस 
aaa ६६॥/) शेष हैं | इनमें से २४) श्रीस्वामी सत्या- 
नन्द्जी संयमी वरोढा, अलीगढ कोषाध्यक्ष मंडल 
के पास और ४५॥) मन्त्री के पास हैं । 


यह है म'डल का afaa परिचय, 
इस की सविस्तार रिपोर्ट हम फिर कभी-- 
शायद बहुत जल्दो दी--लाव देशिक या किसी 
सामाजिकपत्रमें प्रकाशित करे'गे 1 हाँ, मडल किस 
मतलब st चीज हे? इसका उद्देश क्या है, ये हम 
लगे हाथों अभी बताए देते हैं । छुनिए;-- 


(१) सन्यासियो में परस्पर सौहाद और मेल- 


मिलाप की वृद्धि क्ररना । (२) सन्यासिर्यो की बि: 
खरी हुई शक्तियोंको घम और जातिके कल्याणार्थ 
संगठित करना ' (३) सन्य!सियो के लिए प्रचार 
कार्य में आने वाली विघ्न-वाधाओं तथा रुग्णादि 
अवस्थ! मे होने वाली असुविधाओं को दूर करने 
का यत्न करना और उसके मद्दान्‌ उद्देश्यकी पूति में 
यथा शक्ति सहायक होना ॥ (७) feet कारण से 
छोटो अवस्था में जिन व्यक्तियों ने सन्यास लिया 
हों, उनके पठन-पाठन का प्रबंध करके उनकों 
जाति और धर्म के हितार्थ उपयोगी बनाने का प्र- 
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[ भाद्रपद्‌ १ 


प्रख्िलानन्द ओर आय समाज 


———:io——— 


JAAR क्या है? आर्यसमाज 
वैदिक-शर्मके प्रचार करने 
वाली परम पुनीत संस्था है। 
उसका संचालन शिष्ट और 
विद्वान पुरुषों की सामूहिक 
शक्ति और आय प्रतिनिधिसभा 


द्वारां होता | 

भर अखिलानन्द ? 

अखिलानन्द्‌ है एक व्यक्ति- स्वार्थी, लम्पट 
धत, प्रपज्ञी, वाचाल, पेट के लिये गिरगिट की 
तरह रंग बदलने वाला, ढोंगी, चितंडावादी, इधर 
उधर की बातें बना कर अपना उल्लू सीधा करने 
atar ! 

समझ गये आप भखिलांनन्द और आर्यसमाज 
को ? अखिलानन्द्‌ ऐसे नारकीय- कीड़े, आर्य- 
समाज को--आर्यसमाज के प्रवतेक ऋषि दयानंद 
को--कितने ही कॉसें, केले ही लांछन लगाये ? 
पर विगांड ear सकते हैं। ऋषि दयानन्द अब 
केवल आर्यसमाज के ही मान्य नही रहे, वह सव- 


यत्न करना ।' (५) प्रचारार्थ देश--बित्रेश भ्रमण 


करने वाले सन्यासियो के लिए हर प्रकार at 
आवश्यक Amat का यथा शक्ति प्रबंध करना | 
(६)म'डलक सद्ल्योके हृदयमें मत-मतान्तरका भेद 
न रखते हुये सब जाति के सत्पुरुषों के प्रति प्रम 
सम्मान तथा सहिष्णता का भाव उत्पन्न करता | 
(७) सन्यासियों के पठन-पाठन, विश्राम तथां 
रूग्णावर्स्था औषधि उपचाराथ आश्रम at 
स्थापना करना | 
आनन्ड्भिक्ष सरस्वती 
wat, सन्यासीं मडळ 


———} 0 —$ M 


मान्य हैं, सब के हैं aa उन्हें आदर और सम्मान 
की gfe से देखते हैं । अखिलानन्दके इन नीच और 
काली करतूतों से ऋषि के मान-प्रतिष्ठा में कोई 
अन्तर--रत्ती भर श्रन्तर--नहों आ सकता | हां, 
अखिलानन्द्‌ ने अवश्य अपने को लोगों की दृष्टि 
में बिलकुल पोच, लखर ओर अत्यन्त हेय बना 
लिया है। और कोई भीं समझदार आदमी उसे 
अब जरा भों मुह नही लगा सकता । परन्तु अखि 
लानन्द यह जो कुछ कर रहा है, जसो कुछ प्रपंच 
रच रहा है, यह केले ? किस साहस से? क्या 
सनातन-धमं की आइ लेकर? सनातन-धमं के 
प्लेट-फांम खे ? नहीं ! हम से अनेक समझदार 
सनातन धर्मों विद्वान पंडितों से विचार हुआ है | 
वे सभी एक दम से अखिलानन्द कों ऐसी घृणित 
बातों की घोर निन्दा करते हैं और निस्सन्देह 
उन्हें ऐसा करना ही चाहिए | 

हम भी सनातन-धर्म को--सनातन धम के 
capa को-पवित्र समभते हैं, और नही' 
चाहते कि वह किसी व्यक्ति विशेष की गन्दगी 
और घेहूदगिर्यो से गन्दा और अपवित्र बने | परन्तु 
> x + समझ में नहीं आता कि सनातन-घम 
के जिम्मेदार व्यक्ति सनातन-धर्म जेसी जिम्मेदार 
संस्था के प्लेट-फाम से इस wate किसी धम- 
संस्था के प्रवतक के साथ ऐले घृणित और निन्द्य 
ब्यवहार होते देखना कहां तक उचित समभे हें ? 
और फिर ta समय म॑? ta विपत्तिके aaa में? 
संगठन के ऐसे विशेष अवसर पर!? यदि अखिला 
नन्द्‌ अपने व्यक्तित्व से-अपनी जाती हैसियत A- 


कुछ भी, किसी को भी, कुछ कहे-सुने, हमे उसकी | 


तनिक भी परवाह नहं उसे तो हम बहरे कानों भी 


सुनने के लिये तैयार नहों!लेकिन जिम्मेदार संस्था 
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के प्लेट-फाम से इस प्रकार को कांयवाही कोई 
केसे ale कहां तक सहन कर सकता है? 


| अखिलानन्द ने कुछ पुस्तकें भी ऐेलो प्रकाशित 
की हैं, जिनमें ऋषि के विशुद्ध चरित्र पर निमू ल 
दोषारोपण किए गए हैं । सनातन ant भाशयों 
. को खाहिए था कि वह स्वतः अपनी जिम्मेदारियों 
और समय को महत्ता को अनुभव करते ga 
अखिलानग्द को डार बतलाते और इन घृणित 
रचनाओं को अग्निदेव को अपण कर देते !! यह 
यदि अब as नहीं हुआ तो अब सही । एक व्यक्ति 
के अपेक्षा देश ओर जाति का हित निकटतम होना 
चाहिए | फिर अखिलानन्द जेसे ब्यक्तिके अपेक्षा]! 


यह किसो से अप्रकट नहीं है कि, जिस समय 
अखिलानन्द सामांजिक क्षेत्र में काम करता था, 

। उस समय इसाने--इसी भद्र पुरुष (?)ने ` दयानन्द 

' दिग्विजय” Sat महा काव्य लिख वर र ऋषि के 
गुणों को गाता हुआ नहीं थरा था और आज? 

¦ आज वही इतनी glia स्वाथपरता में आसक्त 
' होकर क्या से क्‍या कर रहा हे? और कहां से 
< कहां जा रहा हे? हा gam पतन! इतना अधः- 


.. पतन !! gaat घोर अधः पतन !! 


se अवश्य ही, जो मनष्य इतना पतित ! इतना 
स्वार्थो | इतना नीच है. उसका . विश्‍वास करना 


i रहा सरकार से प्रार्थना करना कि वह इन पुस्तकों 
। ' जन्त कर ठे। हमे यह भी उचित नहीं maa 
होता। आप जितना ही ऐसा कहेंगे,उतने हो लोगां 
की Hosta इधर ale बढ़ेगी ओर अखिलानन्द्‌ के 
मिजाज का पारा चढ्ता जायगां | 

स्मारण रहे जो दूसरों क लिये कांटा वोता है, 
| ag स्वयं कांटों से बच नहीं सकता | अखिला- 
नन्द जेस तुच्छ व्यक्ति यदि आयसमाज या आय 


-] [ सार्वदेशिक 


तो आयसमाज या आयसमाज का प्रवतंक बुरा 
नहीं हो सकता । बुर। होगा वही ओर बुरा होगा 
उसी का, जो दूसरों का बुरा चाहता È । सत्यता 
प्रकट होकर रहेगी । सचाई छिप नहीं सकती, 
छिपाई नहीं st सकती । सचाई की झलक 
सात पदो के अन्दर स भी चमकेगी हीं। कूठे 
HAS, ऋर कभी ठहर नहीं सकते हे? हां! चांद 
पर थूका हुआ थूरुने वाळे के मुह पर ही आता है। 


अब tel कुछ समाचार पत्रों की ara, A@ 
धर्म प्रकाश, ब्राह्मण सस्पेङन हिंदू, वेंकटेश्वर आदि 
पत्र । यह क्यों अखिलानन्द की वेहूदगियों को 
अपने पत्रों में स्थान देते हैं इसलिए, केवल इल 
लिये कि वह अखिलानंद ए'ड० को० में से èl 
और उसके स्वाथ-घिद्धि क साथ-साथ अपना 
भो स्वार्थ-लस्पादन को अवसर देखते हैं । पर यह 
कब तक? eng परायणता को चांदनी चार दिन 
की हो होती है । 

अब अन्त में में इन दोनों जिस्मेद!र deie, 
आर्यसमा जों और सनातन धर्म सभाओं-ख निवे 
दन करता हू कि इन बातो की ओर विशेष ध्यान 
न दें । आंयसमाज क सामने अनेक उपयोगी कायं 
हैं । इन तुच्छ बातो' को विशेष महत्व देना अपने 
समय और शक्ति का व्यथ दुरुपयोग करना हे | 
हां, जो बातें आवश्यक et और जिनको 
स्पष्ट किए बिना जनता में भ्रम फेलने की संभा- 
वना हो उनको agfaa समाधान करे, और 
सनातन धर्म सभा को चाहिए कि वह अपने प्लेट 
फाम से इल प्रकार को gia बातों का हना 
एक ga असंभव कर दे और ऐसे उच्छ खल और . 
स्वार्थी aga) को अधिक संयत और नियंत्रित 
रखे और उन्हें किसो प्रकार मुंह लगने का अब 
सर न दे | बस, देश और जाति का हित सामने 
ta «र ऐके इस समय इतना ही निवेदन करना 
था! =—दरिश्चद्र 
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विदेश-प्रचार और एक लाख रुपये की आवश्यकता 
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प्रिय मद्दानुमाव ! 

स(वदेशिक- उभा, “AGA भूगोल को सम्पण 
आय-प्रतिनिधि-लसभाओं, आय-समाजों तथा 
अखिल आय--जाति की ओर से एक प्रतिनिधि 
सभा है । अन्यान्य उट्टे श्यों में इसका एक उद्द श्य 
हे, भारतवर्ष तथा 5 न्य देश देशातरो मे' वैद्कि-धर्म 
के प्रचार का प्रबन्ध करना | इसी उद्रेश्य की पूर्ति 
के लिए मथुरा मैं गत द्यान'द्‌ जन्म शताब्दि-महो- 
त्सव पर ५ लाख रुपये एकत्रित करने का प्रस्ताव 
रखा गया था | आशा थो, वह एकत्रित हौ जावेगा 
और उसके सूद्‌ से, प्रचार-काय वेग ले, Fear से 
और faafaa रूप से, आरस्भ किया जा सकेगा | 
परन्तु ५ लाख मे केवल ५७ हजार रुपये ही इकट्ठ 
हो पाये | इसमे भोअ ब लगभग ४६ हजार दोष 
हैं, और इस धन के सूद से सभा मद्रास-प्रेचार 
का कार्य कर रही है 1 

विदेशों मैं प्रायः सभी जगह- विशेष कर वहां, 
जहां प्रवासी भारतीय रहते हें-प्रचार की कितनी 
आवश्यकता हे, इसको बतलाने की आवश्यकता 
नह | ईसाई मिशनरियों का प्रचार वहां जोरों पर 
हं ता हे। वहां प्रचार का क्षेत्र हे। ज कुछ अपने 
प्रचारक भी वहाँ काम कर रहे हैं, कितनी आशा- 
तीत सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और वे वहां प्रचार 
की--और चन की तनी आवश्यकता बतला रहे 
हैं? चह आपको पत्रों से ज्ञात होताही रहता 
होंगा । 

काय कितना विस्तृत है और साधनों में यह 
सभा कितनी हीन ! इसके लिये बिशाल धन-बल 
और विशाळ जन--बळ की आवश्यकता है । काय 
Raat के लिए धन की आवश्यकता है।इस 
देशांतर-प्रचारके काय के लिए कम-से-कम सम्प्रत्ति 


+ 
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१ लाख रुपये की आवश्यकता है | इतने द्रव्य से 
विदेश में प्रवासी भारतियों के मध्य प्रचार काय 
बढ़ाने के सिवा एक-एक योग्य उपदेशक स्थिरता 
से योरुप और अमेरिका में भी काम कर सकेंगे | 
एक लाख रुपया जमा कर देना समाज के 
घनी-मानी पुरुषों के लिए कठिन नहीं होना चाहिये। 
दि ऑप TA घनशाळो १०० आय सज्जन ५००)) 
५००) देकर सावदेशिक भा क आज्ञीवन-सदस्य 
बन जायं, तो यह आवश्यकता सहज ही पूरी हो 
asd है नियमावाली की धारा #६(क ) के 
अनुसार आए ५००) या ५०००) देकर सद्स्य बन 
सकते हैं और इस पुण्य-योग में सहायक भी हो 


| सकते हैं । प्रसन्नता की ata है कि, देहळी के कति- 


पय सज्जनों ने आजन्म सभासद होने का वचन 
भी दै रक्खा हे | 

हमे पूरी आशा हे [आप धम को आवश्यकता 
और प्रचार को इश्च मांग का, आद्र करेंगे, और 
सभा के कोष में ५००) अवश्य प्रदान करेगे | इस 
सहायता का जो पुण्य फल होगा वह शोघ्र ही 
आपके सामने आज्ञायगा और तब, हम विश्वास 
fama हैं, आप हमे हो अपने दांन का यह gd- 
सर प्रदान करने के लिए-धन्यवाद देंगे । 

आपके और सब के सेवकः-- 
नारायण स्वामो, आनन्द्भिक्षु सरस्वती, 
` प्रधान | मन्त्री । _ 

% ६-(क) जो महाशय एक साथ ५००) दान 
देवे ग्रौर जो किती आर्य समाज के सभासद्‌ हों faa का 
सम्बन्ध सार्वदेशिक या सावदेशिक सभा में प्रविष्ठ किसी 
प्रतिनिधि सभा से हो या अन्य कोई ग्राय पुरुष ५०००) 
देवे, तो वे जीबन-पयन्त सावदेशिक सभा के सभासद्‌ 
माने जायगे | 


® 
ae 
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एक घणित'रचना 


महात्मा गांघीजी २५ जुलाई के 'यंग इण्डिया' 
पे लिखते हेः-- 

तीन संवाद दाताओं ने मुझे पत्र लिखकर 
प्रेरणा की है कि में एफ० Fo दुर्रानी बी० To, 
मुललिम मिशनरी द्वारा लिखित “Dayanand 
acritical study ef his life and Teachings’ 
पुस्तक वे. वारे मे अपनी सम्मति प्रकाशित करू । 
एक चोथे महानुभाव ने मेरे पास उस पुस्तक की 
एक प्रति भी भेजी है। एक ने मुझे यह भी लिखा 
है कि आपने “रंगीला रसूल” के वारे में अपनी 
सम्मति प्रकाशित करने में किसी प्रकार का संकोच 
नहीं किया थो इस लिये अब आपको इस पुस्तक 
की आलोचना करने A भो संकोच नहीं करना 
चाहिये । 

मैंने इस पुस्तक को आद्योपान्त शांति पूर्वक 
पढ़ो हे, और इसे पढ़कर में इसी परिण'म पर 
पहुंचा हुँ कि यह पुस्तक बहुत शारारत भरी है । 
एक जिम्मेवार आदमी को इस प्रकार की पुष्तक 
नहीं sad चाहिये थी, और एक frla 
सोसायटी को इसे प्रकशित भी नहीं क (ना चाहिये 
था । 

लेखक ने भूमिका मै कहा है कि में अपने विषय 
पर वैज्ञानिक ढंग पर बड़े शान्त मन के साथ 


विचारं करूँगा | परन्तु भूमिका में ही उसने अपनो. 


प्रतिज्ञा को तोड़ fear दै | वह लिखता हे कि 


_ “हुम नतो प्रशंसा करेंगे और न निन्दा” पर अगले 
` पृष्ट में वइ “सत्याथ प्रेक्ताश” के वारे में लिखता 


है कि “यह एक निकम्मो किताब हे और इस 
geas के बिचार तथा शिक्षायें ऐसी वाहियात 
था बचपन की सी हैं कि कोई आदमो बड़ी 
मु x कळ से इस बात पर विश्वास करेगा कि एक 


> 


लेखक घोगा 1” 

लेखक ने बीच बीच में इस बड़े सुधारक को 
कूठा, दगाबाज, और भंग के नशे में चूर रहने 
वाला कहा है । तथा लिखा है कि “उनका स्वलि 
खित जीवन निराधार हे, उनका प्रोरस्भिक जीवन 
सहछ्यमथ हैं |” इत्यादि, पुस्तक के लेखक ने आर्य 
समाज और स्वामोजो के वारे में प्रशांसा सूचक 
एक भी वाक्य नहीं कहा है । 

पुस्तक में कहीं कहीं हिंदुओं तथा हिंदू aa 
के चारे में भी बुरा भळा लिखा दै । परन्तु में 
अधिक fata देने को आधश्यकता नहीं AMATI 
इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ट से पेसे gain दिये जा 
सकते हैं जिनकी निन्दा की जानी चाहिये । लेखक 
ने पुस्तक के अन्त में लिखा है कि “यदि हम अपनों 
मातृ भूमि से प्रे म करते हैं और यदि हम हिंदुर्तान 
को एक विशाल तथा सम्प देश बनाना चाहते हैं 
तो हमें यहां से हिन्दु ओंक पुराने अन्ध विश्वाखों को 
साफ कर देना चाहिए | इसलाम एक विजयशील 
सेना हे, मु ललमान स्वतंत्रता के लिए तथा शासन 
करने के लिए पैदा हुए हैं, यह दोनों बातें हमें 
प्राप्त हो सकती हैं यदि हम अपनो संख्या बढ़ावें । 
भारतवर्ष का भला हिंदुओं से नहीं होगा, भारत 
का भला इसलाम के झण्डे के नीचे जाने से ही 
हो सकता है ।” San ने अपनो इल इच्छा को 
पर्ण करने के लिए विष में कलम डुबो #र वर्तमान 
समय के सब से बड़ सुधारक, saat Gea at 
और उदीयमान धर्म-आयंसमाज, हिन्दु रों और 
हिंदू घम पर fans लेख लिखे हैं । 

में मि० दुरांनी को सलाह देता हूं कि वह 
अपने काय पर फिर से विचार करे और इस 
गन्दी किताब के प्रशाशन के लिए शोक प्रकाशित 


आदमी जो किं आर्यसमाज जेसी शक्तिशाली | करे और इसे बापस लेले' । 


माज का प्रवर्तक है वही इस पुस्तक का भी 


र्‍या Sfp 
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क्यो आयसमाज सत्याग्रह कर सकता हे 


१०: - 


( लेखक-श्री स्वामी रामानंद जीसंन्यासी ) 


——k-— 


सन्‌ १६२७ में जो आर्य कांग्रेस देहरी में हुई 
थी उसके केवल दो उद्देश्य थे । ( १) ata नेता- 


a की मुसलमान शु'डों से जीवन-रक्षा का उपाय 


(२) आर्यसमाज के ऊपर सरकार द्वारा लगाई 
हुई बाधाओं कों हटाने के लिए कोई क्रियात्मक 
आन्दोलन | 

देश की स्थिति के अन्दर परिवर्तन होने के 
कारण पहले उद्देश्य की पुर्ति के लिए आर्यसमाज 
को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। दूसरी अबतक 
उसी ate विद्यमान हे, और कई बार कहने के 
बावजूद इस सप्रथ तक कोई क्रियात्मक उपाय 
नहीं हुआ और बाधाए' न हट सकी | 


ब।धायें खंयुक्तप्रान्त में अनेक स्थानों पर उप- 
स्थित की गई', इस क(रण सब से प्रथम दायित्व 
आयं प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्राम्त का था कि, वह 
इस सम्बन्ध मै कोई कोर्यवाही करे । संयुक्तप्रान्त 
की प्रतिनिधि सभा के अधिकारी, आर्य सावरे- 
शिक सभा व आये रक्षा समिति के द्वारा कई बार 
ध्यान आकर्षित कराने पर भी टस से मस न हुए । 
इसी काल में "तिनिधि सभ। का साप्ताहिक . पत्र 
“आर्यमित्र” सा्वदेशिक सभा तथा आर्य-रक्षा 
समिति के अधिकारियों पर बराबर आक्षेप करता 
रहा है कि वे लोग कुछ करने को तैयार नहों। 
परन्तु ऐसी अवस्था मै साव देशिक सभा व आयं- 
रक्षासमिति करतो तो क्या करती? संगठन निर्माणके 


` अनुसार खाबदेशिक तथा रक्ता-समिति उस समय 


तक कोई क(यंवाहीं नहीं कर सकती जब तक कि, 
प्रतिनिधि सभा का कोई निणय उनके पास न 
हो। जो कुछ भो प्रतिनिधि सभाके अधिकारियोंका 


ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए किया ज्ञा 
सकता था, वह किया गया । परन्तु बे लोग अपने 
स्वभाव से मजबूर रहे ( 


आयसमाज में एक काल से संयुक्तप्रांत कीं 
प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों के प्रति उपरोक्त 
बातों के कारण असन्तोष फेल रहा था । वे लोग 
किन्ही भी कारणों से कोई क्रियात्मक आंदोलन 
करने पर राजो नही थे। बडो कठिनता से 'प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री ठाकुर मशाललिदजो 
गवरनर से मिले, जिसके सम्बन्ध में आज तक 
उन्होंने जनता के सामने कोई ब।त प्रगट नहीं को | 
जनता के अल'तोष के भाव को Aa कुछ २७ 
जुलाई के “लिबरेटर”' में fear हे। शब्द कडे 
होंगे, frat लिए मै ठाकुर ataa से क्षमा चाहता 
ह । परन्तु मुझे दुःख से कहना पड़ता हे कि 
८-८-२६ के “'आरयमित्र” मै मेरे लेख का उत्तर देने 
की जो चेष्टा को गई है,उ लमें मेरी कहो हुई एकबात 
कां भी उनले उत्तर नहीं बन पड़ा | Fal वे बतला 
सकते हैं कि उन्होंने आय-जनताको गवर्नर महोदय 
से हुई बातचीत के सम्बंध विश्वासपात्र क्यो नहीं 
समभा ? ओर उनको भेट गवरनर महोदय से 
१३-७-२६को हुई थीं, परंतु १७ ता० के “ster” 
में वेमतलब तार देने के शिवाय उन्होंने आज्ञ तक 
आर्यज्ञनता को बतलाने की क्या चेष्टा की हे कि 
आयसमाज को अपनी मान और प्रतिष्ठा की रक्षा 
के लिण भविष्य में क्या उपाय करना चाहिये ? 


मैंने रायबहादुर ठाकुर साहब तथा उनके 


gat के सम्बन्ध मै यदि कुछ असत्यपू्ण लिखा | 


हो, तो ठाकुर साहब उसका प्रेतिबाद्‌ कर सकते 
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हैं, में पहला व्यक्ति gm जो उनसे नियम 
पूर्वक क्षमा चाहू'गा । और जो कुछ मुझसे उनके 
मान व आदर-वृद्धि के लिए दो सकेगा करू गा | 
माननीय ठाकुर साहब क्या इस बात से इन्कार 
कर सकते हैं कि वे और उनके पुत्र निजू मामलों 
तथा आंजीविका के सम्बंध में सरकार के आभारी 
नह हैं? 
आर्यसमाज्ञ की 'सत्याम्रह' की योग्यता के 
सम्बन्ध में जे 'आयमिन्र' ने ८। ८। २९ के अङ्क 
: में मुख्य लेख लिखा है उखे पढ़कर कोना सच्चा 
-आयंसमाजी, स्त्री वा पुरुष होगा जिसको लज्जा 
न आई हो | कया ऋषि दयानन्र ने कांयरों का 
समूह इकट्ठा करनेके छिए ही आयंसमाजकी बुनि- 
याद्‌ डाली थी ? पंजाब के आयंवीर अर्जी तसिंह, 
लाजपतराय, परमानन्द,. रोष्ट्रीय सेवा के कु'ड में 
अपने जीवन की आहुति दे सकते हैं, पटियाला 
के अभियोग के aaa कई आयं-नेता जेलखाने 
मैं सड़ सकते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग 


आंदोलन में agai की संख्या में आर्यवीर 
कारागार में जा सकते हैं । लेखराम, श्रद्धानंद, 
राजपाल, धमं-रक्षा के लिए अपने जीवन को 
स्वाहा कर सकते हैं, राजनेतिक क्रांति के लिए 
भगतसिह तथा रामप्रखाद्‌ 'विस्मिळ' आर्यसमाज 
में हो सकते हैं, परंतु नगर कोर्तनों पर बाघाए' 
हटाने के लिए, 'आयंमित्र' के armen को ata 
समाजे त्यांग, निर्भयता, बीरता से दूर. दीख 
पड़ता हे, और सत्यात्रह करने. के 
सम्बन्ध में असमर्थ प्रतीत होता है; ? में यह 
बात अभिमान से नहीं कहता; जोश @ प्रेरित 
होकर नहीं कहता, afen संयुक्त प्रांत at प्रति- 
निधि सभा के अधिकारियों की सूचनाथ निवेदन 
करता ह',कि यदि वे नगरकीतंनों at लगी वाघाओं 
के दूर करने में असमर्थ हैं तो स्पष्टरूप से 
इस. बांत.को ऐलान करदे । फिर देखें आयं- 
समाज .सत्याग्रह के लिये पर्याप्त संख्याः में आर्य- 
वीर दे सकता है या नहीं ? 


———$ — 39 ——— 


मात- मन्दिर 


माँ ! 


दुध-धोई रात हंस रही थी । 


— ० 


उन्होने बड़ी आतुरता से maA से सफेद कपड़ों 
में लिपटा हुआ एक बंडल निकाला और बडी 
संभाल के साथ सोढो के पत्थर पर धर दिया। 


“एक मधुर स्वप्न ने मुझे जगा दियो । में फिर | मैं जान सका, वह एक खद्य-प्रसूत बालक का 


सो न सका और गंगाजी के दुकूल पर आ रद्दा | 
परम-पावनी मां जान्हवी आकाश-गंगा की भांति 


शुभ्र नीर से जगमगाती विश्राम ले रहीं थो । 


बंडल था । 
कुछ देर अपने नन्हें से बच्चे को मां ने देखा, 
चूमा और फिर वह चल दों À देखता रहा! 


` इस निशीथ चांदनी में, इस कटांले की agi | एक श्रोर कुछ दूर गई, और जब वह n, तो 


में, बड़े हो उज्वल श्वेत वस्त्र पहने, एक महिला 


॥ आई और मेरे सामने से होकर AAMA की 
` सीढ़ी पर उतर गई । उन्होंने मुझे न देखा |; 


>> 


एक डलिया उनके हाथ में थो 1 


डलिया मे बडे ही कांपते, पर तु सावधान, 
हाथों से बच्चो को लिटाया, उसके कपड़ों को तहो 
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at ठीक किया, अपने पास से बहुत से कपड़े की 
कतरने' निकालकर, वाळक की शैय्या झो गुदणुदा 
से गुदगुदा बनाया, और उसके दो नन्हीं रेखाओं 
सरीखे पतले, छाल ओठो से अपने दो जळते हुए 
व्याकुळ ओठों कों पूरे दो मिनट डुवाए रख कर 
इलिया को मां गंगा की लहराती हुई ate में वि- 
सर्जन इर द्या । 

चच्चे की तरिणी कुछ दूर निकल गई) मां की 


जान को जिस जर्जरी, बेखारी नाव पर विश्वास 
रख कर उन्होंने अथाह-जल की विकरालता के 
सपुद कर द्यां था, सां उछ डगमगाती हुई नाव 
को एक-टक देख रही थी । 


मैं धीरे से गंगा में पैठ गया । सर्दी शायद | 


भाग गई थो । मैं डलिया तक पहुंचा, उसे पकड़ा 
और किनारै खी 'च छाया । . बच्चा . आसमान में 
शायद परमात्मा को पहचान रहा था। उसकी 
बड़ी-वड़ी कमल सी आंखे भरपूर खिली हुई थों । 

माँ ने कहा--झुफे दो । 

४ छया ?» 

“बह मेरा है.मैं. उसकी मां graa शब्द स्नेह 
में ले गू थे गये थे! 

“qar तुम उसे बहा दोगो 2” 

६६ हां» 

यह “ हा » मेरे हृदय में बिध गई और बालक 
मैंने उन्हें थमा दिया । 

वहा देने के सिवा, में कर क्या सक्ती इं, में मां 
She । इतना कह वह बहीं As गई और बालक 
को जोर से चिपटा fears उन्हा ने फिर पूण 


[ ३५ ] 


[ भाद्रपद्‌ १ 


विस्फुरित आखों से मुझे देखा। उनमें aqaa 
थो क्या ! ph ऐसा ही लगा । पर वह था शुद्ध 
मातृत्व | 

x x x 


सवेरे ही जब में अपने बुखार को लेकरु घाट 
पर पहुंचा-वहां भीड लगी हुई थी | मां कहीं की 
वहीं, Ha? की तैसी,निर्जीव dat थो | वह उनका 


i ॥. शव था, प्राण उन के रात की सर्दो के साथ उड़ 
देह 'बहीं की हो रही । at हिल न सकी। बच्चे को | 


गये थे। उनकी आंखें बच्चे के खेलते हुए मुह पर 
गढ़ी हुई थीं । बालक गोद में, उनकी faca 
निश्चेष्ठ आंखों मै पूरी aan सजीवता के साथ 
उलझा हुआ था| बालक सजीव ऋड़ा-मग्न था, 
मां अन्तर्हित हो चुकी थो । 

x x gx 


इस निर्वोध-मातृत्व को मैंने देखा । समाज के 
grai और कुँबन्धनों ने इस गुरु मातृत्व को 
कितनी निरीहता से-भर दिया 2 । समाज ने उसे 
निठुर बन जाने को लाचार किया है। पर वह 
मातृत्व कितनी नैसर्गिक, कितनी परिमल और 
कितनी ल्निग्थ वस्तु दै l! 

समाजके अत्याचार परं मां का यह स्व-उत्सग 
मैने देखा-और मैंने बालक को उस गोंद में से 
उठा लिया | 

x x - x 


वह बालक मेरे पास है | उस में अबोध शिशु- 
पन और अबोध मातृत्व की झलक मै पाता हू । 


| समाज दी GWA, अवमाननीय, aq वस्तु-वह 


बालक-मेरी संताप की, मेरो अचंना की वह्तु है। 
--जनेन्द्रकुमार 


nagger 
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[ सार्वदोशिक 


विचार-निसन्त्रण 


s me $ C) $ e a 


आर्य-सभासद्‌ के सदाचारकी व्यवस्था 


मै समझता हूं अब समय आ गया है कि 
श्रीमती सावदेशिक सभा पंजाबके कालेज समाजों 
की आय प्रतिनिधि को लेनेके द्रृढउपाय सोच्ने | साव 
देशिक पत्र के गत उत्तम अंक में जो पत्र व्यवहार 
छपा है, उसमें में समझता हूं कि कालेज समाज 
के नेताओं ने जो उत्तर दिया है वह अनुचित adii 
कारण कि मानहानि का प्रश्न उस समाज के 
सामने है । मुझे ४५ वषे आयंसमाज का सभासद्‌ 
हुए हो, लिए हैं। मैंने RaT पंजाबमें रहकर सभा- 
सद्‌ के रूपमै सामाजिक कामम कुछ अनुभव प्राप्त 
किया । इसके पीछे गत २२ वर्ष से. में इधर बड़ौदा 
में हुं । बड़ौदा में आने से पूर्व जव पंजाब में ही 
था, तो श्री महांत्मा मुशोरामजी तथ। पं० गोपी- 
नाथ सनांतनी के अभियोग के समय, यदि मेरी 
स्मृति qa धोखा नहीं देती तो, प्रोफेसर रोमदेव 
ने अदालत में कद्दा था कि हमारों दो Parties 
( दल ) विरोधी दल नहीं, किन्तु Division of 
Labour के नियमानुसार वा गवनंमेन्ट के काय 
विभाग के अनुसार faa भिन्न Department 
(बिभाग ) हैं । इतसे पहले स्व० धर्मव'र पं० 
लेल्लरामजी के बलिदान के अवसर पर दोनों दल 
मिलने के लिए कितने व्यग्र थे, और कुछ काल 
मिल भी गये, यह बातें विचार करने योग्य हैं | 
स्वर्गीय श्रीमंत महाराजा कोल्हापुर ने जब मुझ से 
कहा कि “आर्य लोग पंजाब केदो दलों का द्वेष 
दूर करें-इसका बुरा परिणाम इधर पड़ता है।” तो 
मेने कहा कि “अव द्वोष बहुत कुछ शात हो चुका 


> K है, हम द्वेष करते करते थक चुके हैं। वास्तव 
में जब दोनों ams १० नियम दी मानते हैँ तो 


उनको एक समभने में दिक्कत नही होनी चाहिये | 

संस्थाएं, घन राशी, तथा प्रबन्ध खदा पृथक रहे, 

इसमे' कुछ हानि नहीं ।” यइ उत्तर मैंने कोल्हापुर 

नरेश कों दिया था, श्रागरा के महा carat परमा- 

नन्दजी के सामने की बातहै | अब इससमय जबकि 

मिलाप का प्रश्‍न बड़े ANA चल रहा है तो मेरी 

समझ मे'जो बात आती हे, वह निवेदन करता हुं । 

इसके होने पर दोनों aw मिल सकते हैं । वह 

वात यह हे कि जब आ० प्रतिनिधि सभा data 
की रजिस्टो कराने की चर्चा महात्मा 
दळ à फैली तो स्वर्गीय श्री राय पैडारामजी ने 
आर्य सभासद्‌ के सदाचार की व्याख्या करने पर 
agi जोर दिया था । शायद अन्तरंग सभा ने 
कुछ व्याख्या की भी थी, जिसका भाव शायद यह 
था कि, सदाचार से भाव उस सद्ाचारका लिया 
जावेगा जिसकी व्याख्या महर्षि द्यानन्दजी ने 
सत्यार्थ प्रकाशा के दशम समु० में की है । अस्तु | 
अब मेरा निवेदन यह है कि आजकल उपनियमों 
के संशोधन तथा व्याख्यां करने कराने की भारी 
चर्चा आय सामाजिक जगत मे चल रही है | 
इस लिये यदि हम उस उपनियम की व्याख्या 
जिसमे' सदाचार का शब्द आयां है, इस प्रकार 
करदे', और वह भारतवर्ष के सब आयंसमाजौं के 
लिये समान लाग्‌ होगी, तो उस उत्तम दशा मे' 
कालेज समाज की मानहानि का प्रन ही जाता 
रहेगा । प्रत्येक आर्य सभासद्‌ को जानना चाहिये 
कि सदाचार शब्द निम्न बातों को कम से कम 
प्रगट करता है | 


(१) भहिंसा-किसी मनष्य कां खून न 
करना | 
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( २) सत्य--सत्य मानना, बोलना तथा 
करना । 

( ३) आस्तेय-परघन का चोरी वा रिश्वत 
द्वारा त्यग। 


(४ ) ब्रह्मचयं-वेश्यागमन, हस्तमैथुन gat 
मेथुन आदि gaat के त्याग से वीर्य तथा बल 
वृद्धि करते रहना | 

(५) अप रिप्रह:--शराब, मांस आदि विषय 

0 if ~ 
ASH पदार्थों के सेवन का त्याग करना | 


--शुभचिन्तक सेवक 
आत्माराप्र AAAAT 1 


समाधान ? 


में “अबला? हूं, किन्तु अबला शब्द्‌ ah अच्छा 
नहीं लगता । मुझे उसमे' अनार्यता की गन्ध 
आतो है | आर्य-संसूकृति का मुख्य सिद्धान्त हे 
स्त्री-पुरुष सास्य,-समता -पूर्ण स्त्री पुरुष को सह- 
योगिता । यह शब्द्‌ इस सिद्धान्त से उलटा पड्तो 
है । नहीं जानती हमारे देश मे ये केले प्रचार पा 
गया । में समझती g ta अनाय और सिद्धान्त- 
घातक शब्दों का प्रयोग जल्दी से जल्दी खतम हो 
जामा चाहिये | 

ऐसे ही और भी शब्द्‌ हमारे यहां प्रेचलित हैं । 
में उन्हें ama’ ही कहुंगी, जब तक कोई पंडित 
उन्हें शास्त्र विहित या az विदित न प्रेमाणित 
करदे' I | 

पंडितों के भागे में “कन्यादान” शब्द, प्रथा 
और विधि की पुष्टि करने का निवेदन रखती हूँ । 

[१] कन्या-दान शब्द का उल्लेख क्या अपने 
शास्रो मे. मिलता है ? कहां और किस प्रकार ? 

[२] क्या इस शब्द मे ऐसी ध्वनि नदी 
निकलती कि कन्या जैसे और सामान सम्पत्ति की 
तरह देय वस्तु हे? क्या सचमुच कन्या दे-डालने 
या ले:चैठने की वस्तु है! > 


[ ३ ] कया आय संस्कृति मे इसकी गु जायश 
है? या इसका विधान है कि रत्री पुरुष से छोटी, 
हीन, Atl, पांच की जूती, जो जब चाहे उतार देने 
और पहन लेमे की चीज हे? 


[४ ] छ्या यह स्पष्ट नहीं है कि ot at आव- 
श्यकतायें बद्दी ओर उतनो ही हैं जो पुरुष को? 
स्त्री at उपयोगित। भी कम नहीं Bata जान भी 
कुछ घटिया नहीं दै? 

[५] जब यह सत्य प्रत्येक क्षेत्र मे और 
प्रत्येक प्रकार से प्रत्यक्ष सिद्ध हे तो इस सत्य के 
खिलाफ जानेवाला शब्द (असत्य) फिर भो 
परिपोषणोय हे !--त्याज्य नहीं हे? 

[६] क्या अपने आगम मै निर्विवाद स्पष्ट 
उल्लेख और विधान नहीं हे छि स्त्री पुरुष की 
समकक्षणोय हे सहयोगिनी, अद्धांङ्गिनी और 
मातृ-रूप मे पुज्याह ? 

सीतादेवी वर्मा 
भरतपुर राज्य 


एक विशेष योजना । 


चतुर मास का प्रोग्राम 


वर्षा ऋतु Ñ प्रयः समाजो के उत्सव इत्यादि 
बहुत कम होते हैं, ओर भ्रमण श्रादि मे भी अन्य 


ऋतु ओं की भांति सुविधा नहीं होती । इसलिए 


इन दिनोंमे हमे विशेष रूपसे 'क्या करना चाहिए? 
इस सम्बन्ध मे एक विचार-योजन। हम आपके 
सामने उपस्थित करते हैं-- 


(१) स्वाध्याय at ओर विशेष ध्यान दिया 
ज्ञाय | 


(२) किली एक य। दो स्थःन मे जमकर कथा 
इत्यादि द्वरो वेद्‌-प्रचार किया आय | 


(३) यमःनियम आदि मे' किस पक ब्रत का 
विशेष-अनुष्ठान किया जोय । स्मरण रहे एक अनु 
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ga मे यथेष्ट सफलता प्राप्त हा जानेसे अन्य सभी 
मे' आपसे आप सफलता प्राप्त हाने लगतो हे और 
किसी विशेष प्रयत्न क्षी आवश्यकता नहीं रहती । 
एक संयम EMT संयम के लिये सहायक दाजाता 


a । 


(४) श्रपने-पड़ोल या गांव के अनपढ़-भाई-- 
बहनों को पढाने का aca किया जावे t 


So ES पुष्य a 


N 


(4) साधुओ @ काई ऐसी कठोर प्रतिज्ञा 
धारण कर उले अभ्यास A लाने का यत्न करना 
चाहिए, जिस से उनकी आत्मान्नति' हा, और 
उनके संसग मे आने वाले गृहस्थियों का सधार 
QI जसे किसी रिश्वत ' खाने चाले ar नियम से 
संध्या-अग्निद्दोत्र न करने वाले गृहास्थयों के घर 
शिक्षा न करना | 


| (६) देश तथा शमाज के हितार्थ तन, मन, धन 
अपण कर देने के लिए विशेष तैयारी करना, और 
आवश्यकता पडने पर कारावास का जोवन कष्ट 
प्रद अनुभव नदो. इसलिए किसी न किसी कठोर 


_ वदिक-संध्था-रहस्य 


जीं महाराज, प्रकाशक सावदेशिक सभा देहली 
पृष्ठ संख्या ७२ मूल्य ~)॥ 


प्रस्तुत geam में संध्या मंत्रों के शव्दोथ,तथा 
भावार्थ के पश्चात उनकी विस्तृत व्याख्या की 
| गई है । यह व्याख्या कैसी सुन्दर, कितनी मनोरम 
< खेजपूर्ण बन पडो है, sah aaa की 
ररत नहीं है faa लोगों ने भ्रीपूज्य रूवामीजी 


> 


लेक्षक-पूज्य पा द्‌ श्रीमहात्मा नारायण स्वामी 


३८ i [ सापैदेशिक 


परिश्रम का अभ्यास करना I 


(9) सप्त-व्यसनों को तिलाञ्जलि देकर शुभ 
कार्यो में तत्पर रहने का अभ्प्राली वनना I 


(८) मातृ-भक्ति के प्रति विशेष पूज्य और 
आदर के भावों को स्वयं अपनाना और उनका 
दूसरों में प्रचार करना । 


(Saree खांदा और जल्द पचाने वाला करना 
चाहिए और अपना रहन-सहन एक दम सादो, 
सात्विक और स्वाभाविक aaa को यत्नशीळ 
रहना | 


(१०) नव-युवर्को में agad रखने और शक्ति 
संचार करने का यत्न करते रहना चाहिए और 
उनके हृदय में इल भाव को जगाने और जाग्रत 
रखने का उद्योग करना चाहिये कि वे घर-बाहर 
कहीं भी, किसी भो amt में अपने at-agat का 
अपमान न सहन कर सके | 


--आनन्द्भिक्षु! खरस्वती 


१०:->> 


साहित्य--सत्कार 


१०४६-77 


महाराज की उपनिषदों की मनोहर कथा खुनी हे! 
वह इस बातको भली भांति जानने हैं कि श्रीस्वामी 
जी का उपदेश किस पाये का होता है, और वद 
क्रिस प्रकार सुधारस से पगा हुआ: होता दै । सच 
तो यह है कि जहां भ्रीसंचामी जी. को. बाणी में 
' अमृत हे वहां उनकी लेखनी मै भो चमत्कार «है॥ 
पुस्तक खोलते हो, वेदिक-सन्ध्या-रहस्य. के नीचे 
सन्ध्या का उद्देश्य मिलता है.। सन्थ्या क्यों,-केसें 
, और कब-कब करना, चाहिए ? मानवः घम क्या-हे? 
मचुण्य को इस संसार में आकर क्या क्या. करना 
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साघेदोशिक ] 


[i 


[ भाद्रपद्‌ १ | 


पड़ता है ? उसे क्या क्या करमां चाहिय? और 
वह इन कर्तव्य-कर्मा को यथेच्छो से पालन करके 
किस प्रकार अपने मनुष्य जन्म को सफल बना 
सकता है lag समस्त IF श्य किख प्रकार सन्ध्यो- 
qaa द्वारा समपादन किये जा सकते हैं। इस 
विषय को इस पुस्तक में बड़ी सुन्दरता के साथ 
प्रतिपादित किया गया है | 


सन्ध्योपाखन प्रत्येक आर्य का नित्यकम है, 
और उसे उलको प्रत्येक दशां, प्रत्येक अवस्था A 
आजीवन करना पड़ता है। जिन छोगों का मन 
ईश्वरोपोसना मे न लगता द, जो चिरकांल से 
aisat करते करते Saat गये हो, और उन्होंने 
अपने जीवन मे' खन्ध्योपासन द्वारा कोई विशेष 
परिवर्तन न पाया दो, उनसे मैं बल पूर्वक कहुंगा 
कि वदद पक वार इस पुस्तकको अवश्य पढ़ जायं। 
qg पुल्तक उन्हें आशा और विश्वास का सन्देश 
'देगी, और कुछ fat A वे अपने जीवन मे 
एक नवीन, अपने हृदयमे' नवीन saifa को झलक 
पायेंगे । 


ag सर्वथा खुप।व्य है । किसी आर्यं को इस 
पुस्तक के बिना न रहना चाहिए। आयंसमाजों 
को तो इसे घर्मार्थ बांटनेके लिये अपने यहां काफी 


तादाद मे' रखना चाहिए | | 
भावना | 


लेखक स्वामी आनन्दभिक्षु सरश्वतो, प्रकाशक 
भारतीय प्रम्थ-माळा, वृन्दावन | पृष्ठ सं लगभग 
२५०, मूल्य ॥|=) ` | 


इस पुस्तक के लेखक स्वार्मी आनन्दमिक्षु | 
सरस्वती-हिदोके पुराने सेवक हैं । आपकी सेवा. 
गुप्त तथा निःस्वार्थ हे । आप के लेख प्रायः समा- | 
| 


चार-पत्रों मे' विविध नामों से प्रकाशित होते रहते 
È | प्रश्तुत पुस्तक आपके ही भिन्न भिन्न विषयों 
पर विचारों और सद॒भावनाओं का संग्रह है । 
लेख क्या हैं उत्तम गद्यमय कविता है । हिंदी मे 
ऐसी पुस्तकों का प्रायः अभाव है । पुस्तक के भाव 
उत्कृष्ट हैं । ' वेकन बिचाररत्नावली' को पढने मे 
जो आनन्द भ्राता हे । घहो इस पुस्तक के पढने 
से प्राप्त हो सकता है। हम aed हैंकि इस पुस्तक 
का यथेष्ट प्रचार हो,क्योंकि ऐसी उत्तम भावनाओं 
को पढकर प्रत्येक हृदय शुभ संकल्प वाला हो 
सकेगा और तभी जीवन सुन्दर व महान हो 
सकता है | 


-G 


“aya” 
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= aaa जिला हरदोई में सैयद हामिदअलीखां 
. मुतजिम ताजियादारी ने इस गोव के खास 
खास हिन्दू मुसलमानों को बुला कर, यह FET 
 किबिना ata, घडियाल के मन्दिरों में पूजा हो 
- सकती है ! इल लिए यह चीजें पूजा के वक्त इस्ते-' 
माल में लाई जायं। इस हुक्म को लिख कर 
पुलिस के द्वारा भिज्ञबाया गया 1 इस को 
ना हिन्दुओं ने naar महोदय और डिप्टी 
_ कमिश्नर सोहब को भी दो है 1 परन्तु अभी तक 
सुनवाई नहीं हुई 21 मन्दिरों के पुजारी 
निराहार वृत कर रहे हैं | 
ओ। “ब्रिटिश पालामेंट के हाउस आफ कामन्सके 
'पोल्टमाख्टर जनरल ने यह घोषणा की है कि दो 
या तीन मास के अन्दर wera और बलिन के बीच 
गर क जरिये तलवीरे' आने जाने का सिलसिला 
रू हो manı 
नैनीताल के पूव स्वामी गोविन्द्लाल जी 
MFI MAR अपनो ३० एकड़ भूमि तथा 
त आर्य प्रतिनिधिसभा संयुक्तप्रांतको प्रदान 
RI यहद जायदाद अन्दाजन ५०,०००)रुपयेकी हे । 
सभा को इन मै एक गोशाला और एक अनाथा- 
थापित करने ett) यह दान सावदेशिक 
धान श्रीश पूज्य महात्मा नारायण स्वामी 
ज को कृपा से प्राप्त हुआ है । 
—संन्यासी-मण्डल के प्रधान श्री० पूज्य 
शंकरानन्द जी महाराज इस समय कोलम्बो में 
धर्म का प्रबार कर रहे | यह कहना न 
के sito स्वामी जी योरप, अफ्रीका आदि 
भी इस के पहले लगभग ६-७ वष काफी 
चार कर चुके ti आप के प्रचार का ढंग 
न्त आकर्षक और आप की ब्यक्तित्व-शक्ति 
त ही प्रभावोत्पादक है । 


> .. 


I 


£ 


$0 
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विविध-समाचार 


-पंजाबके प्रसिद्ध नेता डाक्टर सत्यपाल को 
दिल्लों के एडिशनल मंगिष्टेंट ने ताजीरात fre 
की दफा १२४ ए के अनुलार दोषी ठहरा कर दो 
वर्ष की सख्त केइ और ५००) जुरमाने की सजा 
दी | जुरमाना नही देने पर छः महीना और सख्त 
केद्‌ की सजा | | 

"शुद्धि लमाचार के सम्पादक स्वामो 
चिदानन्द जी को १५३ qo और २६६ To के अनुः 
सार 8-3 मास की केद और तीन--तीन सौ- 
रुपये जुमांना हुआ | सेशन जज से अपील नामंजूर 
हुई, अब होईकोटं में अपील दायर की गर हे। . 

—गढ़वालमें प्रायः बुर्दाफरोशी होतीहे । अभी 
हाल में एक कन्या पांच बार बेची गई है। इस 
प्रकार वहां सदा क्रय विक्रय होता ही रहता हे । 

 -मैथूर राज्य में अछुतो कों बेद पढ़ने को 
राज आज्ञा होगई है, जो कोई पढ्ने से मना करेगा 
उखे राज्य से ae मिलेगा। - 

-जव्यावर स्युनिसिपिलिदी ने age पर चु गो 
माफ कर दो है। , 

--श्रों० Yo घर्म रेव विद्यावाचरुपति, प्रचारक 
सावंदेशिक सभा का ६ अगस्त को सिटी afa- 
स्ट्रेट ने बिना लाइसेन्स लिये “वेदों के सन्देश” 
पर व्याख्यान देने के अपराध मे २० रुपये जुर्माना 
और।ज्ुमाना न अदा करने पर दल दिन की सादी 
कैद की सजा दी । पं. धर्मदेव जी ने कैद भुगतना 
स्वीकार किया । 

—पंजाब गवनमे'ट की कार्यवाहियों से तंग 
आकर सरदार भगतसिंह व श्रो० बी. के. दत्त ने 
पानो पीना तक छोड़ दिया है। इन्हे १५ अगस्त 
तक ६३ दिन भूख-हड़ताल करते बीत गये हैं। 
इन के खाथ अन्य केदियों मे ३३ दिन से भुख- 
हड़ताल कर रखी हे । : 


ta ore 


= ] [ ४१ ] | भाद्रपद 


ma, व्यय सावदेशिक आयः प्रतिनिधि सभा 
तारीख १-३-२८ से २८-२-२९ तक। 


अय्या 


fafa DIT व्यय fafa आय व्यय 
[१] दयानन्द दलि- [२१] ज्योति उपदेशक 
तोद्धार निधि + ५०) विद्यालय ५) FEO] )॥ 
[२] ढोढाराम चूड़ामणि [२२] विविध-व्यय x lie) 
वेद्‌ -चार स्थिरनिश्चि ५०) + [२३] वेदविद्यालय काशी २) २८ 
[३] चन्द्रभानु वेदमित्र [२४] दान १७१०)१० २८ 
स्मारक लियर निधि ४७५) + [२५] पंचमांश ११७६॥३)६ x 
2 » सूद्‌ १६६॥=) २६०) | [२६] दशमशि Re) x 
[४] शुद्धि-फन्ड ४९३-)४ w) | [२७] सूद स्थिरराशि ` ११५२॥।=)१ ` x 
[५] विविध amag ३८) १६/८) | [२८] मद्रास प्रचार ३०१०) ४२४५॥,-)॥ 
[६] ओय नगर का खुद २४७) + [२६] बलिदान भवन xX ' : २९९१॥-) 
[७] श्र. दलितोद्धारसभा १४९६६॥)१० १५६८२॥-) [३०] saa Tee) #१२०॥-) 
Alo ae निधि + ७०) | [३१] आसाम प्रचःर ० : - BBE) 
[&] ,, ,, भवन २'&) | ० [३ ] शताब्दी geas दान ० २५२) 
> aa ` ६४॥०)॥ agi- | [३३] अमानत बुरहानपुर जांयद्‌द्‌ ३०) 
[१०] दयानन्द अ.श्रम “ly 
fafa vz ५८९) ० योग ४४०५२-)२ ३६५५०॥)६ 
[ १] अफग।निह्तान प्रचार २) | ० 
[१२] aa wag 2) ay ० आय BBORR— JR 
[१३] प्रेक्राशन ५०) mo व्यय ६६५५४॥ ६ 
[५४ अमानत शुद्धिसभा ६८) १११॥) 
[१५) वेद्प्रचारफन्ड २२१२॥-)४ x : शेष _७:६७।)५ 
[१६] रक्तानिधि १३३४३॥०)६ १४२४॥८१०॥ गत वर्ष का शेष ११६६:३॥ॐ) 
» » का खूद १२००) x - 
[१७] शताब्दी फन्ड २७२५०) १११६८॥।८) | कुल शेष १२७१३०॥७)५ 
[१८] सावदेशिक पत्रिका ७:२॥७&) १७३५)४॥ 
[१६] कार्यालय . s ७२८७) | द° सथुनाथप्रसाद 
[२०] किराया ° ११४५) x एकाउ टेन्ट 


०)". 
9०0, 
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बेलेंस me सावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
a बाबत मास फरवरी १९२९ 


त ली O 


.._ २६२६॥) ० दयानन्द दलितोडार निधि ५०) stear रामानंदजीं 
! ५०) ढोढाराम चूडामणि वेद प्रचार स्थिर | ३८८) श्री प्रो०इन्द्र जी प्रधान दूलपति 
| निधि आये वोरदल 
 ३३३१7)३ चन्द्रभानु वेदमित्र स्मारक स्थिर | ८०००) पोस्टल कैश सर्टिफिकेट 
| निधि ४२०८) श्रीं बत्सपांडयाट्‌€ट fata 
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सावदेशिक के नियम 
ग्राहकों से निवेदनः-- 


सावदेशिक प्रत्येक अंग्रेजी मास की १५ ता० 
को प्रकाशित होता है । 

इसका वाषिक सूल्प भारत के लिए दा रुपया, 
विदेश के लिए पांच शिलिंग है । वी. पी. से 
मंगाने वालों का 2) इससे अधिक देने पडेगे । 
साधदेशिक का वर्ष मार्च मास से आग्स्भ होता 
हे, fag वष के पिसी at मास से कोई ग्राहक 
बन सकता है । 

पत्रादि लिखते समय ग्राहकों को अपना नाम 
और पूरा पता तथा ग्राहक संख्या खब साफ 
Raat चाहिए । | 

प्रत्येक ग्राहक के पास. “स्पावदेशिक” बड़ी 
सावधानो से भेजा जाता है | यदि इस पर भी 
किसी के पास कोई संख्या महीने के अन्त तक 
न पहुंचे, तो उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछ 
लेना चाहिए, फिर हमें लिखना चाहिए | वह 
संख्या उनके पास भेज दी जागी । 


4 


लेखकों से प्रांथना!- 
कृपया लेख साफ--साफ और काफी मार्जिन 
छोड़कर काराज्ञ के एक हीं तरफ लिखिए, और 
जञा कुछ लिखिए, यथासंभव संक्षेपमें लिखिए, 
लेखों को क्रमशः छापना हमें पसन्द नहीं । 
किसी लेख या कविता का छापना न छापना, 
लौराना या न ळौटाना, अथवा उसे घटाना 
बढ़ाना या संशोधन करना सम्पादक के 
आधीन है । 
अधूरे, अनुचित, वेयक्तिक वा साम्प्रदायिक 
विवादग्रहत लेख सावदेशिक में न छप सकेंगे! 
लेखों तथा कविताओं का स्थान मुख्यतया हमारे 
सुविधा पर निर्भर है । अच्छे अच्छे लेख तथा 
कवितायें कभी प्रारम्भ में, कभी बीच में, कभी 
कभी अन्त में होंगी । 
लेख, समालोचनाथं पुस्तकें, परिवर्तनार्थ पत्र 
भेजने तथा विज्ञापन छपवाने आदि समस्त 
प्रबन्ध विषयक पत्र व्यवहार प्रबन्धकर्ता, 
स।वंदेशिक से करना चाहिए | 
सम्पाद i — 
“सार्नदेशिक“ देहली | 


पामियाना बिकाऊ हे 


सावदेशिक सभा ने गत कुम्भ प्रचार के समय एक शामियाना ७५ फीट लम्बा ४५ फोट चौडा 

स्कानपुर को एक मिल से अच्छे मज़बूत get कपड़े का बनवाया था जिस को लागत १९०६॥३) हे 
'सभा ने इस शामियाना को अब पृथक कर देना निश्चय कर लिया है, यदि कोई समाज at व्यक्ति 
yer शामियाना Bat चाहे तो सभा लागत मात्र पर उम्है दे देगो, यदि समाजें इतना बड़ा शामियाना 
न लेकर उलके SHS २ लेना चाहें तो भा सभा उन्‍हें दे देगी, SHS इस प्रेकार हैँ: 

(7 ) २२ SHS २५% १५ फोट मूल्य फो टुकड़ा ४४७) 

(२)५ ११ २५२० # 5 ११०) 

(EKA TENS agil- ji 


A ~ = | 
परन्तु ये टुकड़े उसी समय यहां से भेजे जावगे जब एक प्रकार क AACA डुकड़ों का 
हो जावेंगे, जिन्हें लेना हो वे शीघ्र अपने २ पत्र भेज देवें, पेशगी मूल्य आने पर ही THE या समस्त 
शामियाना भेजा जा सकेगा | 


” 4१ 


सावदेशिक सभा ] नारायण ata 


देहली | 
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वआयजगत को नवीन सन्देश 
त्याग ! तप |! बलिदान !! 


 सावेदेशिक मासिक-पत्र 


-10}<——_— 


सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध-विषय -विभूषित, 
सचित्र-मासिक पत्रः — 


(१ वेदिक सभ्यता के nim कर्मनिष्ठ सात्विक प्रेम के उपालक प्रतिष्ठित आय महानुभावों 
के सात्विक, प्रौढ़ और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


(२) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मामिक anng 
कूल, परिस्थिति द्योतक विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं । 
A | j (3) 


भूमण्डल की घामिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठाक वण न जानना चाहते हैं। 


(४) देश-देशान्तर द्वीप--द्वोपान्तरो में चेदिके पुण्य-पीयूप प्रवाहित करदेने वाळे आर्य समाज 
की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सङ्गठन दहि तोद्धार विषयक उथल- पुथल मचा- 
देने वाळी क्रान्तिकारी संस्थाओं का परिचय प्राप्त व.रन। चाहते ८ । 


तो 


आज ही, हा ? आजं ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्नदेशिक“ के 
ग्राहक वन जाइये | 


— — 0! — -— 


~ 
yoo) इनाम लीजिये 
fasg की aga जड़ी । सिफ इले gaa से ही भयानक से भयानक fasg, विरनो । हड्डा ) 
“ag मक्खी का विष तुरन्त आराम हो जाता हे । लाखों को आराम कीजिये सैरडों वर्ष पड़ा रहें पर 
गुण में जरा भी कमो नहीं आती ' मूल्य १), वेफायदा साबित करने पर ५०१) इनाम | 
श्रीयुक्त uma द्विवेदी “समीर” पम To २-१०-२७ के लीडर में लिखते हैं, “इसे मेंने 
बहुत गुणकारी पाया-. एक जड़ी सैकड़ों ओद्मियों at आराम कर सकती 21” 
अखिल किशोरराम, 
नं० ७ पो०कतरीसराय ( गया ) 


पडित रघनाथ प्रशाद्‌ पाठक पब्लिशर के लिप aga प्रेस, श्रद्धानन्द बाजार देहली a 
५ ह छप कर प्रकाशित हुआ । 
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(ão afte ब्रिवरत्त at, कोरोळी 
बाग, बड़ौदा ) 

७--आय समास दू” के सदाचार की 
व्याख्या (Zo Alo श्यामसुःद्र- 


१३ 


लाल पडवोकेट, Aag godo) १४ | 


c-am की समस्त जातियां. आय 
नख्लसे हे? ( छे० श्रो? स्वामी 
ames सन्यासी प्रिन्दिपल आर 
Fo हा० स्कूल, जगरांव ) 

E—AAAAIT और सन्यासी ( go श्री. 


१५-२० 


स्वा० खतन्त्रानन्द॒ जी मह राज़ ) - १-२२ | 


१० ईरान व भारतीय मुसलमानों में 
अन्तर ( ले० मौलवी आलिम फाजिल 


@ श्रो० महेशप्रशाद्‌ जों, काशी) २३-२४ 
११--अम्बोद्गार । २४ 


१२--प्रादेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
qma तथा उसका सावदेशिक 
सभा में प्रवेश [ले . ब:० श्य.मखुन्नर 
लाल जीं एंडवाकट, मै पुरी] २५-२७ 
१३--उपालमस्श्न (Bo श्री० Go राम शां हर 


मिश्र त्री पति ) १७ 


सावेदेशिक के नियम ' 


ग्राहकों से निवेदन -- 
सावदेशिक प्रत्येक अंग्रेजी मास को १० 
ato को प्रकाशित होता है I 
इसका वार्षिक मूल्य भारत के लिए दे। 
रुपया, विदेश के लिए पांच शिलिंग है । 
alo do से मंगाने वालों का £) इससे 
अधिक देने पड़ेंगे । 
सावेदेशिक का वर्ष मार्च मास से आग्म्भ 
होता है, fag वर्ष के बिसी भी मास से काई 
ग्राहक बन सकता है | 
पत्रादि लिखते ana ग्राहकों का. अपना 
नाम और पूरा पता तथा ग्राहक संख्या खूब 
साफ kaai चाहिए | 
प्रत्येक ग्राहक के पास, “सावदेशिक” बड़ी 
सावधानी से भेजा जाता है | यदि इस पर 
भी किस के पास कोई संख्या महीनेके अन्त 
तक न पहुंचे, तो उन्हें पहले अपने डाकघर 
से पूछ लेना चाहिए, फिर हमें लिखना 
चाहिए । वह संख्या उनके पास भेज दीं 
जायगी । 


क्रम स० विपय पृष्ठ सं? 
१५४-तू कहां हे? (छे० बैद्य शास्त्री ato 
giro हरिश्च-द्र जी साहित्यलंकार 


भण्तपुर) २८ ३० 
१५--एकान्तवास [Bo श्री do वैद्यनाथ 

faa fagz] ३० 
१९ - माठृू-गौ (व (एक स्वर्गोय आत्म) 
१७--छद्‌।चार [Zo श्री? र मो आनन्द 

भिक्षु avaa] ३३ ३५ 

आय समाज मुरादाबाद का नगर 

कीतन | ३५ 
१८--वेज्ञातिक चमत्कार ३६ 
१&-साहित्य-पत्कार ३७-२८ 
२०- संक्षिप्त-लमाचार iE 
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सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र 


| 
| 
| 
| 


कार्तिक १ सम्बत १९८६ वि० 


अक्तूबर १९२६ ई० ] [ दयानन्दाब्द १०५ . 


a me a लि रि लॅ 


Q 
4 
A 
FE6FEEGEES 
€-६-६ ६ CEE CEE 
| 
34 
४९ 


अभ्यास की सहिमा 


— S08 ——— 


( ले०--श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ) 
ie: "३७ 
ग दर्शन के आचार्य महामुनि | जो कार्य और किसी तरह से नहीं होसकते बह _ 
पतजाल ने चित्त की वृत्तिया | भी श्रभ्यास से हो जाया करते हें। देखोवह o 
के निरोध को योग बतलाते | सामने एक पत्थर पड़ा है, इस झा वजन १० मम OO 
हुए उसकी सिद्धि के केवल | से कम न होगा | इन्द्र, इशारा पाकर पत्थर के सो 
दो साधन, अभ्यास ओर | पास पहुंच गया ओर जानने के लिए कि, क्य 
A घराग्य, बतलाये हैं उन में से | बह उसे उठा सकता हे, उसे ps ने जुलान की 
अभ्यास बह महत्त्व पूण घस्तु हे कि, उस से | 
ससार की हरेक पहेली हल की जासकती हे! la 


अवतूबर १६२६ | 


Lei 


r én A 
[ सावदेशिक 


सकता हे? उसे पहले मन, फिर दो मन, तीन | 
का भेद उसकी श्राक्राति देख कर जान लिया 


मन इत्यादि घजन के पत्थरों के उठाने का 
अभ्यास करना चाहिये ।ग्रभ्यास करते करते एक 
दिन वह इस वजनी पत्थर के उठाने में सफलता 
प्राप्त कर लेगा, इन्द्र ने इसी तरह अभ्यास शुरू 
किया । यह लो ! श्रमी अभ्यास को ३ मास भी 
नहीं बीतने पाये थे कि इन्द्र उस पत्थर के उठा 
लने मे सफलता प्राप्त कर लेता THVT चाहता 
है कि वह संस्कृत का ब्याख्याता बन जावे 
ओर धारा प्रवाह सस्कृत भाषण करने लगे. 
परन्तु उसे अभी तो सभा मै ठीक रीति से खड़े 
होकर चार शब्द बोलने की भी योग्यता नहीं हे। 
कुछ WA नहीं, उसे व्याख्यान देने के लिये 
खड़ा होना चाहिये। वह खड़ा होगया, बह खड़ा 
तो होगया-परन्तु देखो उसके पांव एक ओर 
कांप रहे हँ, जवान दूसरी ओर लड़ खड़ा रही 
ह, कोइ भी शब्द Gala से पूरा नहीं निकलता, 
वह घबड़ा कर वेठ गया । दूसरे दिन वह फिर 
खड़ा होता हे, आज कल से उसका कुछ श्रच्छा 
हाल हे, एक दो शब्द भी उसने साफ बोल दिये 


+ A ~ 
हें । इसी प्रकार एक सप्ताह बरावर प्राति दिन. 


खड़ा होने से उसे ढंग से खड़ा होना Ait ढंग 
से कुछ बोलना भी श्रागया। अब इस ग्रभ्यांस म 
SS कृष्ण की रुचि श्रभ्यास करने 


00-0 


(३) अङ्कति विद्या के पण्डित मनुष्यके हृदय 


कि घह भी 
जावे । 


करते हॅ । राम को बड़ी उत्सुक्ता है, 
इस विद्या का जानकार बन 
इसी उद्देश्य से राम आझ्ाति बिद्या के 
एक पण्डित ‘qa’ के पास जाता हे अर इच्छित 
विद्या की प्राप्ति की दत्ता लेता हे, बरुण ने 
बतलाया, कि मनुष्य के मस्तिष्क से, जो उसके 
भावों और विचारों का केन्द्र होता हे, रंगीन 
किरणे निकल! करती हैं, जिन्हें अभ्यास से शक्ति 
विकसित करके मनुष्य जान लिया करता हे। 
कुछेक किरणों का विवरण इस प्रकार हे: 

(क) जो मनुष्य अत्यन्त आषेश वाले 
(Passionate ) होते हैं | उनके मस्तिष्क स, 
गहरे लाल रंग की किरणें, निकला करती हैं। 

(ख) परोपकारी निष्काम सेवा करने घाले 
महानुभावो के मस्तिष्क से निकलने थाली किरणों 
का रंग गुलाबी होता है | 

(ग) यश की कामना वाले पुरुषो की किरणे 
नारंगी रंग की होती हें। 

(घ) फिलास्फरों ( दार्शनिकों ) ओर गहरे - 


बिचारको की किरण गहरी नीली रंगत घाली | 


हुआ करती हैं | | 
(च) कला प्रेमियों की किरणें पीली होती हैं। 


(छ) उद्विग्न और उदास पुरूषों की किरणे 

. a NSA ~ 

धवल (Gray) रंग को होता है | 
(ज) नीच प्रक्कति बालों की मेली बादामी 


होती हैं । 
(क) सक्ति ओर सदददेश सालो की हलको 


नीली। . 
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सावंदोशिक | [ ३ | [ कार्तक १ 
n_a 
कि प्रत्यक व्यक्ति ने उपयुक्त तीना प्रकार की 
| योग्यता श्रभ्यास और केवल श्रभ्यास से प्राप्त 


(त) उन्नतशील पुरुषों की हलकी हरी और 
(थ) शारीरिक और मानसिक रोगियों की 


A A A Ns ~ 
गहरी हरी होती हें, इत्यादि | 


बरुण ने बतलाया, कि किस प्रकार राम को । 


शक्ति विकसित करने ओर इन किरणा के देखने 


का अभ्यास करना चाहिप।राम उसीके अनुसार | 


अभ्यास करके अपने को आकृति विद्या का 
पण्डित बना लेताहे,ओर अब घह इस योग्य हो 
गया, कि किसी के भी हृदय का हाल जान 
सकता हे | 
ah ~ ~ १३५३ ०७, 
तीना उदाहरण स्पष्टता से साच्ची देते हे 


| की हे । आदत (स्वभाव, जा इतनी प्रभाव- 
शालिनी वस्तु हे कि उसे द्वितीय प्रकृति 


| (Secovd nature) कहते हे वह भी अभ्यास 
| ही से वता करती हे, मनुष्य के लिये उत्कृष्टता 
| प्राप्त करने का साधन भ्रभ्यास ह, इसलिप 

अभ्यास की महिमा MAMA हुप, उससे काम 
| निकालने का यत्न प्रत्येक उन्नति के इच्छुक AT 


A 


' नारी को करना चाहिये । 


108 


जुनको प्रतोक्षा में 


ee Qe 


( ले०--वेद्य शास्त्री डा० हरिश्चन्द जी साहित्यालंकार भरतपु ) 


(dow ७७-७४ इस अन्याय और अत्याचार 


क्या ७) का अन्त होगा ! आखिर कोइ 
इन्तहा सीमा ! यह मुर्सावत 


३ ७:00७ [91 कब तक । यह जिल्लत कब 


तक ! ऊफ ? कब तक ! कुछ ठिकाना है । मुद्दत 
गुजर गई, शताब्दियां बीत गई, पर हमारी दशा 
चेसी ही । हम पर बही जुल्म, हमारी वही 
बेईजती | नादिरशाह आया और चला गया, 
पर हमारे ऊपर से नादिरशाही न गई, न गई। 
संसार परिवतन शील कहा जाता है। यहां 
क्रिसी की स्थिरता नहीं। एक आता हे एक 
जाता. है । वह गये, यह गये !.पर हमारे लिए 
कुछ नहीं | हमारे भाग्य मं वही आह वही I 
कमबस्त ज्ञान क्यों नहीं निकल, जाती | पेसी 


बुरी किस्मत लेकर जीना कया । आह! ! केसी 
बेहयाई की जिन्दगी हे । जिन्दगी ! यह जिन्दगी 
नहीं मृत्यु दे, निकम्मी और घृणास्पद मृत्य है । 
कोई जिन्दा आदमी बेहया नहीं होता। वह 
अपनी ओर अपनी जाति की इज्जत पर जान 
दे देता है । अपमानित जीवन जीवन नहीं होता. 
कया होता है, सो में नहीं जानता, जान सकता 
भी नहीं । चिरकाल की पराधीनता में N 
अपना ज्ञान TS पव सभी कुछ गवां दिया हे | 
आह ! मेरी जिन्दगी, जिन्दगी नहीं, आर जीता 
glu जीता हूँ, यह में कहता हॅ । दूसरा इसे 
मान नहीं सकता ओर में मनवा भी नहीं सकता 
इस जीने से मरना अच्छा, जीना चाहते हये तो 
मरना सीको, पर में मरना भी नहीं जानता। 
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हाय ! मुझे मरना जीना कुछ ART आता | फिर 
A ` > 5 A Ns 
मेरी सुनेगा कोन। सभा सवल की सुनते हं, 


A A ०३५ ~N A 
पर अपने मतलब की सुनते हें। दूसरों की 


ग्रौर ऐसे वेस की कोई नहीं सुनता | सुनना 
मूखेता होती है, कोई मूख क्यों बनेगा, हमको 
उनकी Gaal होगी, होगी क्यों, सुनते ही हैं, 
सुनोगे भी अच्छी तरह से, बुरी तरह से उनकी 
आर उनके साथ औरों की भी | मिस मेयो कोन 
हे ? हमने उनका क्या लिया दिया È | पर seat 
ने हमें मदर इंडिया! (Mother India) में क्या, 
क्या नहीं सुनाया | ऊफ जी चाहता हे। मुह नोच 
लो, जवान काट खाओ, पर हम चुप हें, एक 
दूसरे का मुंह तक रहे हें, क्या ? उनकी 
प्रतीक्षा में । | 
x x x 

हम दीन हैं, असहाय हैं, हमारा कोई नहीं ? 
भूतल पर हमें कही ठोर नहीं, हम एक नहीं, 
अनेक हैं, और एक होना नहीं जानते। हम 
कहते बहुत कुछ हैं, पर करते कुछ नहीं। हम 
स्वार्थी है---पतित और नीच स्वार्थी हैं। 
अपनी मानप्रतिष्टा ओर अधिकार-पिपासा में 
अपने सगे भाई से शत्रुता करते भी, हमें तनिक 
संकोच नहीं होता । हम आपस में लड़ना, 
द्वेष करना, स्वयं मिटना और दूसरों को मिटाना 


rN ०७५ > 
अच्छी तरह जानते हँ । पर मिल कर रहना, 


मिल कर काम करना, एक दूसरेके लिये मर 
मिटना हम नहीं आता । महामहोपाध्याय जी 
के पुत्र बनने में हमें बड़ा अभिमान है, पर स्वतः 
उपाध्याय होने के लिये भी हाथ पेर नहीं 
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ha ०, at 
हिलाते | हम आतताइयों से दुःखी हं । उनकी 
दुष्टता, क्रूरता ओर उद्दण्डता पर हमारा खून 
खोलता हे। हम से अपनी बहिनों, माताओं 
का अपमान नहीं देखा MATI पर उन्हे दरड 
SA “+ ~ of 
देने के लिये हम म साहस नहीं होता । arg 
NY ~ ~ m ~ 
पुरुषा के प्राण के लिये हम “यदा यदाहि 
€ 33 Ne ~ Ns ~ 
धमस्य” की कोरी रट लगाते रहते हॅ । T- 
गुहार ओर साधु-पुकार से भक्कवत्सल भगवान 
7-२५ ७ ~~ Ns A 
का आसन हिलाने मं हम निपुण RI पर वीर 
सनिक की भांति स्वतः साहस दिखलाते हम 
Ns 
कतराते Xİ राम-लक्ष्मण धनुष, बाण ले कर 
हमारी रक्षा के लिये आ जाएं। कृष्ण भगवान 
के पधारने पर ही दुष्टां का दमन ओर गोरक्षा 
हो सकेगी | वैदिक--धर्म के पुनरुद्रार के लिये 
ऋषि दयानन्द को फिर एक बार आना चाहिये | 
महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी की सख्त जरूरत 
है । हिन्दुपति प्रताप के बिना हिन्दू जाति की 
रक्ता कोन करेगा | इन भाषनाओं के सुख 
5 se e 
स्वयं हम देखा करते हं । पर कुछ नहीं, बह हम 
~ ` ७ a 
को, हम उन को देख रहे हे । क्‍यों ! उन की''। 
x x x 


यह सब कयों हे ? हमारे AER विश्वास को 


कमी आत्मबल का श्रभाव नास्तिकता का प्रावल्य 


और सब से बढ़ कर हमारी भीरुता, कायरता 
कातरता। राम वनवास में हे, लच्मण के सिवा 
उनके आगे पीछे कोई नहीं | दागाबाज रावण 
आता हे ओर सीता को हर ले जाता R | 
Ns 
राम क्या करते हें | क्या घह भी हमारी 
तरह दैबी शाक्ति के आह्वान का श्रायोजन करते 


लार्वदीशक ] [ 


५ ] 
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rt A ae A ~e 
हैं। नहीं, वह उसी बन में बन्दर और भालुओं 


उत्साह श्रोर घीरता की झलक हो । विजया- 


की सेना को ससंगठित करते हैं ओर उनकी । दशमी तुम्हारे लिए यही शुभ सन्देश प्रत्येक वर्ष 


सहायता से केवल महारानी सीता को ही दुष्ट 
के पंजे से छुड़ा नहीं लेते बाल्कि, सारी लंका को 


। तुम्हें तो 
अपने परम्परा के अनुसार स्वाग रचना आता 


लाती हे | पर ध्यान कोन देता 


पापी रावण को उसके पाप का फल चखाते हें। 
कहो, क्या तुम में ऐसा साहस È । या तुम हाय 
हाय मचाना ओर शुष्क प्रस्ताव ही पास करना 
जानते हो तुम्हें अब अपने वीर जाति के वीर 
सन्तान होने का परिचय देना चाहिए | श्राज 
दिन वह कोनसा अत्याचार है जो इन नर 
पिशाचों के द्वारा हम पर नहीं हुआ वह कोनसा 
दुःख है, जा आज दिन हमे नित्य प्रति नहीं मिल 
रहा । इस समय दशहरा, दिवाली र होली 
मनाने से अर महापुरुषों के आह्वान से काम 
नहीं चलेगा । उठो ओर अपनी वीर IRA के 
अनुसार कार्य कर दिखाओ, जिसमें तुम्हारे 


e 


सव श्रेष्ठ आर्य जाति के महानुभाव संगठित नहीं 


हो सकते | वह भी कब जब हमारे सामने जीवन 
ओर मृत्यु का प्रश्न उपस्थित हे, जब हमारी 
एक सीता का नहीं अनेक सती सीताओ का 
अनादर हमारे आंखों के सामने होता रहता है- 
किन्तु दुख और आश्चर्य का मुकाम है | नहीं, 
मरने ओर जूझ मरने का स्थान है । हमारा 
हरा भरा खेत हिरण आदि दुष्ट जन्तु तहस नहस 
कर चिड़ियां दानादाना चुगे जा रही हे। पर हम 
बेठे देख रहे हँ | उठत नहीं, क्यों किस लिए 
उनकी प्रतीक्षा म, केवल उनकी प्रतीक्षा में । 


कुम्भ प्रचार 


----५४१४ + ण 


भारत की अधिकांश जन संख्या ग्रामा में 
बसती. हे ओर यहाँ पर कोई आन्दोलन चाहे 


पड़ेगा कि श्रभी तक देहातों म शिक्षा प्रचार 
ऐसा सन्तोष जनक मात्रा में नहीं हुआ जितना 


बह धार्मिक या राजनातिक किसी प्रकार का क्यों | कि नगरों में। ग्राम प्रचार के दो ही साधन हें 


न हो सावे भौमिक नहीं होसकता, जब तक कि 
गांवों में उसका प्रचार न हो | 

- आये समाज अपने आरम्भकाल से ही इस 
. की आवश्यकता को अनुभव करता रहा हे और 
यद्यपि हमारे प्रायः सभी नेताश्रो की दृष्टि सदा 
से ही इस ओर रही हे, तथापि यह मानना ही 


एक तो गांव गांवमें जाकर गांव वालोंको एकत्रित 
कर उन में प्रचार किया जाय । दूसरा उन 
सभाओ मे प्रचार का प्रबन्ध किया जाय जहां पर 
गांव की जनता आधिक से अधिक संख्या में 
स्वयं एकाश्रेत होती हे। ऐसे कितने मेले हैं जो 
कि भारतघषे में हर समय किसी न किसी नाम | 
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से प्रायः सभी स्थाना पर होते रहते हॅ । ये | धार्मक ग्रन्था की कथा, बडी संख्या मे ट्रेक 


अवसर आर्य समाज के प्रचार के लिए बड़े ही वितरण, गुरुकुल आदि 


n 


nahn OY © ~ 
उपयुक्त होते हें। आयसमाज को इन मेला 
AIAR स NAR लाभ उठाने का प्रयत्न करना 
चाहिए । स्वामी जी महाराज ने भी अपने 


sy 


प्रचार कायमै इन मेलों का उचित उपयोग किया 
>> Sv SSS) Se EGS © 
आर कुम्भ के मेले से ही प्रचार का कार्य प्रारम्भ 
~ ~ “ew ~ © 
किया गया, भारत के सभी मेला म कुम्भ के पव 
~ Ne ` ~ ON 
बड़े महान हैं | ओर wa कुम्भ के मेला मे 
प्रयाग का कुम्भ सव से वड़ा होता हे । इस 
अवसर पर प्रयाग मे केवल भारतवर्ष के ही 
TAR भाग से, वरन बाहर के भी यात्री ओर 
is) वा्‌ A . ~ कत्रि ~ OY 
दशक लाखों की संख्या मे एकत्रित होते हँ। 
आर्य समाज के प्रचार के लिये यह एक बड़ा 


HI श्रवसर है। थोड़े व्यय और परिश्रम से | 


वेदों के अमृतमय सन्देश जितनी जनसंख्या के 

N ०७ ७ %. ~ भेळ 
कानों में इस अवसर पर पहुँचाये जा सकते हें, 
उन से कई गुना व्यय तथा परिश्रम करने पर 


भी समस्त भारत क्या उस के किसी प्रांत के , 


एक भाग म भी इतना प्रचार नहीं किया जा 
सकता | 


अआयेसमाज प्रयाग ने भी इस अवसर पर 
बडे पेमान पर प्रचार कार्य करने का निश्चय 
किया हे । मोखिक तथा मेजिक लालटेन द्वारा 


प्रचार करने के श्रतिरिक्क पूरे एक मास तक | 


बृहद यज्ञ, नगरकीर्तन, संकीतेन उपनिषदादि 


अन्य आयेसामाजिक 
के खेल तथा शुद्धि, 

>> > > AS ~ ००७ 
ARABS आदि अनेक धार्मिक सम्मेलनों के 
करने का विचार है, सारांश यह कि हम इस 
अवसर पर लाखों की संख्या में एकत्रित हुई 
जनता को आयेसमाज का वास्तविक रूप दि- 
खला देना चाहते हें । इस कार्य के लिएं कुम्भ 
प्रचार उप-सभा ने ११००० का AAT स्वीकृत 
~ > ७. Cw ~ X w ~ 
किया हे जो कार्य के महत्व को भ्यान म रखते 
हुए कुछ भी नहीं है । कुम्भ-मेला स्थानीय तथा 
प्रांतिक मेला नहीं हे वरन सावदेशिक हे । अतः 
इस अवसर पर धरम-प्रचार का उचित प्रबन्ध 
करना केवल स्थानीय समाजा का ओर विशेषतः 
संयुक्त प्रांतीय समाजा का हे ओर उन्हीं के भरोसे 
पर आयसमाज प्रयाग ने यह भार अपने उपर 
लेने का साहस किया = | 

~ ९ ~ NAN ~ A `s 

हमे पूर्ण विश्वास है कि देश के सभी समाज 
विशेष कर संयुक्त प्रान्तीय सामाजे हमारे 
इस कार्य में पूर्णरूप से सहयोग देंगे और यह 
थोड़ासा घन (ग्यारह हजार) रुपया बहुत ही 
शीघ्र प॒कत्रित हो जायगा | 


~ NS NI AON 
वद्यालया क 'वद्याथया 


रास बिहारी तिवारी परमानन्द सिन्हा 


eat प्रधान-मन्त्री . 


HPA. सभा Sl स० प्रयाग 


= ५ ———:0; —-——_ “75 
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रास afa लड़के ओर लड़कियां उसे गाती थीं। आप आज 
भी देहातके लोगों को उन्हीं चीजों को गाते सुन 
सकते हैं इन वीर गायनोमें सभ्यताकी पराम्परा 
गत सम्पात्ति है | दुभाग्य का विषय यह है कि, 
“शिल्तित' समाज इन से अपरिचित हो गया है | 
इन इतिहासा के अध्यापन, से मेरी समझ मे; 
दो उद्देश थेः- (१) लोगो के मना पर भारतीय 

सभ्यता का प्रभाव डालना, उन्हे इसके मूल्य से 

परिचित कराना, ओर (२) यह वताना कि नित्य - 
के सामने अनित्य का मूल्य कितना हे । कई 
शताब्दियों तक भारतीय जीवन पर रामायण | 
आदि राष्ट्रीय ग्रन्थों का प्रभाव पड़ता रहा । 
अध्यापक इन्हें भारतवर्ष के बिना दीवार विश्व- 
विद्यालय में गा गाकर जनता को सुनाते थे। 
ये शिक्षक लोकप्रिय शिक्षा के प्रचार के लिये 


इश्वर के भेजे हुए दूत थे। 
भारतवध हर साल राम की लंका बिजय 


का उत्सव मनाता हे। इस विज्ञय का रहस्य 


न्दुस्तान - रामायण, भारत 
आदि में ala हिन्दुस्तान- 
धार्मिक सस्कार का प्रति- 
निधि हे | इसवात कान 
जानना भारतीय आदश ओर 
मर्यादा से अपरिचित रहना 
है। जो लोग राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ते-पढ़ाते 
हैं, वे भी रामायण, महाभारत आदि घ्रन्थों को 
नहीं जानते । राम के समय में हिन्दुस्तान की 
सभ्यता केसी थी ? हम प्रतिनिधि सत्तात्मक 
शासन की चची करते हें । इस शासन के लिये 
राजनीतिज्ञ कई पीढ़ियों ले आन्दोलन कर रहे 
हें, पर आयों के लिये ' प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
शासन ' कोई नई चीज नहीं हे ।रामायण कहती 
है कि, आये राजा एकाधिपति ( खुद्सर ) नहीं 
होता था, कॉसिल की राय से वह देश का 
शासन करता था। कोंसिल मै आठ सदस्य होते | क्या हे? 
थे, जेस में दो ऋषि, और आये विद्या के जान- तपस्या ! राम श्रयोध्या छोड़ कर बन चले 
कार होते थे । रामायण से मालूम होता हे | गये | राज कुमार राम ने सब सम्पते त्याग कर 
कि, राम के समय में समाज में मजदूरों और | मोटे वस्त्र धारण किये। कन्द, मूल, ओर जंगली 
कारीगरो के प्रति वह घृणा नहीं थी, जो कुछ | फल, उनका आहार हो गया। 
दिनों के बाद प्रकट हुई,और जिसने हिन्दू समाज सघन वना में राम को प्रत्येक प्राकृतिक 
की शक्ति हर ली | रामायण हमें बताती हे कि, | सुन्दरता अपनी ओर कर्षित करती थी। 
उस समय कारीगरों या शिट्पकारा को समाज | योद्धा राम के हृदय में पाविव श्रात्मा थी। 
में उत्तम स्थान प्राप्त था, और ब्राह्मणों तथा | प्रकृति का दृश्य और सत्य की सुन्दरता उनके 
आचार्यो की तरह उनकी भी इज्जत होती थी। | हृदय मै प्रवेश करती थी । पर यह कषण उन्हें 
उस समय आया के गावो में अध्यापक | तपस्या की ओर खाच कर ले जाता था | यूनाती 


रामायण आदि इतिहास लोगों को सिखाते थे । | बौसें में यह बात न थी । उन्हें कमलो के देश 
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(Lotus-land) में आराम करने की लालसा 
थी । घेविलोन ने बड़ी-बड़ी इमारत तैयार कीं, 
मिश्र ने पिरामिड बनाप, असिरिय। ने स्मारक 
बनाए, पर भारतवर्ष ने आश्रमों का निमाण 
किया | ये आश्रम तपस्या के स्थान थे । बाद 
को जो बाग ओर महल यहां बने, वह नष्ट हो 
गए, पर आश्रम अभी तक मौजूद हैं । रावण 
के साथ युद्ध करने में राम ने आदि से अन्त तक 
आत्म-सयम ओर तपस्या-बल का परिचय दिया 
है । रामायण मे एक जगह लिखा है कि, जादूगर 
रावण माया की सीता बना कर युद्ठत्तेन्न म ले 
गया ओर वहां उस कत्ल किया | राम को उस 
समय मालूम न हुआ कि, वह सीता माया की 
थी। बह उस समय न जानते थे कि,सीता जीवित 
हे । उन्हाने समभा कि सीता मार दी गई, पर 
राम ने युद्ध बन्द नहीं किया । उनके भक्त भ्राता 
लक्ष्मण उन्हीं की बगल मे पडे हुये थे। पर राम 
ने लडाई जारी रखी । तपस्वी निडर होता हे, 
आर उसके सामने एक ही कतव्य होता È | 
आकाश क्यों न गिर पडे पर बह युद्ध जारी 
रखता = | 


संसार ने धन ओर बलकी पूजा की हे । सब 
धनो में आत्म-बलिदान ओर सब बलोंमें तपस्या- 


Si 


बल श्रेष्ठ है । योरुप कहता हे-“जीने का ग्रथ है 


उत्पन्न करना”, भारतवर्ष कहता है-- बलिदान 
करना ही जीना है ।” योरुप इस समय घृणा, 
हिंसा श्रादि के भावों से भरा हुआ है। एक 
आस्ट्रियन प्रोफेसर का कहना है कि,“भारतवर्ष 


t 
५ 


* 


Sn a 


] [ सावेदोशीक 


का अनुकरण करने--भारती करण-मे ही योरुप 
की भलाई की आशा है ।” में दृढता के साथ कह 
सकता हूँ कि, योरुप को भारतवर्ष की बुद्धि 
भारतवर्ष के आत्मा के ससग की आवश्यकता 
हैं। राष्ट्रों के समागम से साहित्य और आदश 
मै नवर्जीव का संचार होता हे । राष्ट्रों को नया 
स्वरूप प्राप्त होता हे । इस नवीनता के लिए 
योरुप को चाहिए कि, वह अपना जाति--गव 
र लूट की बत्ति त्याग दे, ओर हिन्दुस्तान से 
भाई-भाई की तरह मिले | आधुनिक भारतवर्ष 
को अभी बहुत बातें योरुप से सीखनी हैं, पर 
योरुप को भी भारतवर्ष से aga ज्ञान प्राप्त 
करना हे । हिन्दुस्तान के दशन ओर साहित्य 
इसके प्राचीन सभ्यता के साच्षी हे। योरुप इस पर 
लालच भरी निगाहों स देखता है । पर अत्यन्त 
gana का विषय है कि, कितने ही लोगों ने इस 
देश में अपने को आराम मे खो दिया हेः 
बहुत लोगों ने अपने अपने हृदयको सोनेकी 
जजीर से जकड़ लिया हे। कितने ही लोगों ने 
उपाधिया से निज अत्याचारा को पददलित 
किया हैं बहुत लोग सुख ओर शक्ति के स्वप्न 
देखने के आदी होगण हें । पर अब भौ मेरा 
विश्वास हे कि, बृद्धा (stata) माता की मृत्यु 
नहीं हुई हे । कई शताब्दियों की वीरता और 
ग्रात्म-त्याग के बाद अब भी वही पुरानी वाक्य 
बोल रही हे कि, ऐ पस्त हिम्मत लोगो! 
बलिदान करो ओर ATAT ATT तोड़ डालो | 
रहला “अज्ञात | 
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( ले “--बा * गंगाप्रशाद्‌ जी उपाध्याय, एम ए०, प्रयाग ) - 


- to’ 
५०, 


( यू) 
अन्ध तम; प्रदिशन्ति ये $सम्भति | RUA अथवा विनाश । तीसरे मन्तन मे विनाश' 


3 F | शब्द स्पष्ट ही हे। 
मुपामते | ततोभूय इत्र ते तमो यउ सम्भू- र वह» 
x ps पहले मन्त्र मै बताया हे कि जो पुरुष अस- 
1 रताः ॥ 


- | म्भूति' के उपासक हैं बह अन्धकार में पड़ते हैं 
अन्यदेवाहुः सम्भवा न्यदा हुरसम्भ- | ओर जो सम्भूति के उपासक हैं वह उसस भी 

वात्‌ । इतिशुश्रम धोराणां ये नस्तद्‌ विचः | गहरे अन्धकार में । 

fa? il “er दूसरे मन्त्र म केवल इतंना ही बताया हे कि" 

सम्भूति और AERA की उपासना एक नहीं 

हे। ऋषियों की यही सम्मति है। 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद वेदोभय 


१५ सह । विनांशेन मत्यु' deat सम्भत्या- Sa ond 
हृ शिन मृत्यु कै तीसरे मन्त्र मं कहा है कि जो सम्भूति ओर 


मृतमश्नु ते ॥ असम्भाति दोनों का उपासक हे वह “श्रसम्भ्ूति' 
यजुर्वेद अ० ४० Ho ६, १०,११) 'असम्भाते! से मृत्यु को पार करके सम्भ्ूति से 


यह तीनों मंत्र परस्पर संम्बद्ध हें, अतः इन | मोक्ष को प्राप्त करता हे । 
को इकट्ठा ही पढ़ना चाहिये | पहले मंत्र मे तीनो मन्त्रों का सारांश यह हे कि जो लोग 
“प्रसम्भात' और 'सम्भूति' का वरून हे। दूसरे मं | सम्पति और असम्भूति को एक दूसरे से अलग 
“सम्भव? और 'असम्भव' का, ओर तीसरे में | समझ कर इनकी अलग अलग उपासना करते 
'सम्भूति' ओर “विनाश” का । इससे प्रतीत होता | हैं वे अन्धकार में हैं । परन्तु जो दोनों की साथ 
: हे कि 'असम्भाते', असम्भव’ और 'विनाश' का | साथ उपासना करते हें बे मोक्ष पद को प्राप्त 
एक अर्थ हे ओर 'सम्भ्रति? तथा. 'सम्भघ' का | होते हैं। | 
दूसरा | इससे पता लगता हे कि AANA ओर अस- 
'सम्भूति' ओर ‘arma’ 'भू' धातु म॑ “सम  म्भति दो ऐसी चीजे हैं जिनका हमारे जीवन म॑ ` 
उपसर्ग लगा कर बनते हैं | इसका अर्थ हे जन्म | एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध हे । इन दोनों पर | 
या उत्पात्ति | इस का उलटा हे असम्भव 'अस- संयुक्त दृष्टि रख कर तो हम कुछ कर सकते हे e 
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परन्तु याद इन को एक दूसरे से अलग कर दिया 
aa तो बड़ी हानि हो सकती हे । 


सम्भूति आर असम्भूति का _अर्थ जानने के 
लिये तीसरा मन्त्र विचारणीय हे क्योकि पहले 
दो मन्त्रों से इस विषय में कुछ विशेष सहायता 
नहीं मिलती | तीसरे मन्त्रके अन्तका पद इस 
प्रकार हेः- 
( विनाशिन ) विनाशा से ( मृत्युं ) मोत को 
pe ( तौत्वा ) पार कर के ( सम्भूत्या ) सम्भूति से 
(अमतम्‌) अमृत या मोक्ष पद को (अश्रुते प्राप्त 
° होता है | 
पहले मंत्र की सगति जोड़ने के लिये विना- 
| शेन? का अर्थ विनाश मुपास्य' ओर 'सम्भृत्या 
| का अर्थ 'सम्भूते मुपास्य' ऐसा करना चाहिये | 
क्योंकि पहले मंत्र म उपासना की ओर संकेत 
= | 
तीसरे मंत्र से स्पष्ट हे कि 'अ्रसम्भाते' या 
/आअसम्भव' का अर्थ “विनाश! हे ओर इस लिये 
‘aang या सम्भव” का ग्रथ हुआ, विनाश 
का उल्टा! अर्थात्‌ जब्म । सम्भव और जम्म 
_ पर्याय विख्यात ही हैं। . 


aj 


श्रव प्रश्‍न यह रहा किः 
(१ सम्भ्नाते, जन्म या जीवन को उपासना 
` से क्या तात्य है ? 


(२) यह अकेली उपासना अन्धकार का 
हि. 
; रण क्‍या हे? 

(३) असम्भूति या विनाश की उपासना से 


१० 


(2 यह अकेली उपासना अन्धकार का 
कारण क्यों हे ? 
(५) दोनों के साथ साथ ज्ञान से क्या 
ताप्पर्य हे? 

(६) इन दोनाकी उपासना करनेसे किसप्रकार 
ES IN N Woda an ` 
मृत्यु से पार हो सकते हें ओर किस प्रकार मोक्ष 

की प्राप्ति हो सकती है ? 
हम संसारमें साधारणतया दो प्रकारके मनुष्य 
~ Ns HA Y ~ Ns ~ 
पाते हें । एक जीवन म लिप्त हैं आर दूसरे 
जीवन से उदासीन | जीवन मे लिप्त होना ही 
सम्भ्ाति की उपसना है और जीवन से उदास 
होना असम्भूति की उपासना । 


असस्भूति की उपासना को अन्धकार का 
कारण बताया हे | वेद कहता है कि जीवन 
Nn © N ~ 
मनुष्य को व्यथ नहीं दिया गया । यह कुछ 
c ` A २५ 
कत्तव्य के पालन करने `. लिये हे, अतः जो पुरुष 
जीवन से उदास रह कर'मृत्यु-मत्यु'ही चिएलाते 
~ Ns ~ ५ र AAA 
रहते हें, जिनका मुख्य उद्देश्य यही है कि मृत्यु 
` ~ ~ > 
को प्राप्त हो सके, जो सदा आत्म घात करने 
anes Ee ~ Ns a ~ US ~ 
का तयार रहते ह वह AAA के उद्देश्य को कया 
समभे ओर उस उद्देश्य की पूर्ति केसे करें ? 
जीवन क्या हे ? शरीर, इन्द्रियों आदि की प्राप्ति, 
उनका विकास तथा उनका उचित प्रयोग | 
संसार के भिन्न २ पदाथ इस जीवन को सफल 
बनाने के साधन = | इनके उचित प्रयोग से 
ही हम अपनी staat का विकास कर 
~ ~ ~ a As ~ हें 
उनसे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते R | 
A A `A 6 
जो जीवन को AILS, असार, दुखमय ओर व्यथ 
समभत हे, जिन्हान जीवन को केवल एक अगाध 


a 


सार्वदोशिक ] | 


[ कार्तिक १ 


भयंकर समुद्र या वड़ा जेलखाना समझ रक्खा 


है वह जीवित रहते हुए भी असम्भ्राति के ही 
उपासक हैं | 'हाय यह जीवन कैसा दुखमय हे' 
है मृत्यु देव ! तम कहां हो ? इस शारीर से मुझे 
कव छुड़ाओगे ?' “हाय ! में केसा अभागा हूं? 
मुझे मोत क्यों नहीं आती ? ' इस प्रकार की 
ग्राहो पुकार करते ही उनका समय व्यतीत होता 
हे । इनके लिये जीवन वस्तुतः एक वड़ा गहन 
समुद्र हे जिसमे वह गोते खा रहे हें । न प्राणही 
निकलते हें न समुद्र से छुटकारा मिलता ÈI 
ऐसे गोता खाने वाले प्राणियों से किसी प्रकार 
की उन्नति की आशा रखना व्यर्थ हे | भारतवर्ष 
के रहने वालों का दृष्टिकोण भी आजकल यही है। 
यह असम्भाति फे उपासक हैं । इन से पूछो कि 
जीवन क्या हे ? उत्तर मिलेगा “असार ससार” 
'स्वप्न ! पानी के ऊपर का बुलबुला' छुलावा। 
यह उत्तर भारतवासी केवल मुंह से नहीं देते 
किन्तु अपने जीवन से देते हैं । इनके प्रत्येक कार्य 
से यही ध्वनि आती हे, इसी लिये इनके अभ्युदय 
का अभाव हे | जेलखाने म तो दारियां भी लकड़ी 
के बल घुनी जाती हैं और चक्की भी जूते के डर 
से पीसी जाती हे । केरी का जीवन अन्धकार 
मय न हो तो क्या हो? 
परन्तु एक, ओर कोटि मनुष्यों की है जिन 
को “सम्भूति के उपासक कह सकते हें | इनको 
जीवन से प्रेम ही नहीं किन्तु मोह हे, यह जीवन 
के लोळुप हें । यह जीवन को मार्ग नहीं किन्तु 
सदा रहने का घर समभते हें । यह इाट्रियों-और 
शारीर का विश्वासं नहीं करते किन्तु इनको भोग 


हं 
का साधन समभते हैं | यह मौत से सदा डरते 
Ns A N 
रहते हँ । यह जीवन को साधन नहीं किन्तु 
» a 
साध्य समभते हें | यह किसी कर्तव्य का पालन 
es ` > Laan रे ४ 
करना नहीं जानते। इनको खाने पीने ओर भोग 
करने से फुरसत ही नहीं । ऐसे पुरुषो. के लिये 
` An os A N ~ 
वेद कहता है कि यह ga कोटिकी अपेक्षा अधिक 
wy A 

अन्धकार मय हं । मृत्यु की बाट जोहने वाला 
मनुष्य कत्तेव्य-विमूढ़ अवश्य हे परन्तु लोलुप | 
नहीं । परन्तु जीवन का मोह कर रहा हे वह 

© ~ ~ ~ कि रो 
कत्तव्य-विमूढ़ होने के अतिरिक्त विषयी ओर 
लम्पट भी हैं । अतः यह अधिक अन्धकार का 
भागी हे। 

दूसरा मंत्र वताता है कि सम्भव” अर्थात्‌ 

जीवन की उपसना से भिन्न फल मिलता है और 
असम्भव? अथोत्‌ मृत्यु की उपासना से भिन्न 
फल ! वस्तुतः दोनों का यथाथ ज्ञान ही श्रेय का 
मार्ग हे। 


जीवन न तो भयंकर सागर या जेल हे। न. 


सदा रहनेका घर। यह एक मागे हे, AMA चलने 
वाला मार्ग को स्वच्छ और सुन्दर बनाता हे जिस 
से सुगमता से यात्रा हो सके। वह माग की 
अवहेलना नहीं करता | TS मार्ग को श्रसार नहीं 
समझता | वह मांगे से प्रेम करता है । वह मार्ग 
को अधिक से अधिक सुगम बनाता है। परन्तु 
साथ ही वह मार्ग को मार्ग समभता है, मंजिल 
नहीं समभता | उसके पेर मार्ग पर होते है और 
आंख उ दिष्ट स्थलपर । जीवनका एक फल हैं और 
मृत्यु का दूसरा । व्यर्थ दोनो नहीं प्रयोजन दोनो 
से हे यादे जीवन न हो तो उन्नति केसे हो? 
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अक्तूबर १६२६ ] [ 


यादै मृत्यु न हो तो उद्देश्य की प्राप्ति केसे हो ? 
मागे सुविस्तृत हो, सुगम हो सुख कारक हो 
परन्तु अनन्त न हो । मागे का अन्त होना आव- 
श्यक है | यात्रा सघथा सुखकर होनी चाहिये 
परन्तु यात्रा का अन्त भी तो अवश्य ही चाहिये 
जिस यात्रा का अन्त नहीं उस पर कोल्ह के बेल 
के समान नित्य घूमनेसे क्या लाभ ? सुरस्य मागे 
के लिये भी पूछत हैं कि यह माग कहां को जाता 
हे? यादे मार्ग का कोई उद्दिष्ट स्थान न हो तो 
बह मार्ग ही क्या ? इस लिये सुरम्य से सुरम्य 
सड़क के लिये भी आधिक आनन्द की यही बात 
होगी कि उसका श्रन्त होने वाला हो । उस 
से उद्दिष्ठ श्थान भली भांति दिखाई पड़ता हो । 


ज्ञान से मनुष्य मोत को पार कर लेता हे । जिस 
ने समझ लिया कि सड़क का समाप्त होना ही 
निर्दिष्ट स्थान की प्राप्ति हे. वह मौत से डरता 
नहीं । वह मौत को पार कर लेता हे। 'मृत्यु 

6 हे ६ 9 SEN 47 a 9 
का.श्रथ हे 'मृत्यु-भय' | शास्त्रा मे “मृत्युञ्जय 
की बड़ी पदवी हे 'मृत्युञ्जय' वह नहीं हे जिस 
को मोत न श्रावे किन्तु बह जिस को मोत डरा 
न सके। मोत के डर से पार होना ही मौत के 

a A ~ A a > 

पार होना है । मोत के डर को जीतना ही मोत 
को जीतना है | मृत्यु का ठीक ठीक ज्ञान ही हम 
को मौत के डर से मुक्त कर सकता हे | 


परन्तु वेद कहता है कि केवल मृत्यु के ज्ञान 


१२ ] 


। 
Í 


९०. 
[ सावदेशिक 


से ही कुछ लाभ adi | केवल मोत से न डरना 
ही अभरत्व की प्राप्ति नहीं कराता । वेद का 
उपदेश है कि 'संभत्यासृतमश्नुते' | अथात्‌ 
जीवन के यथार्थे ज्ञान ओर उस के यथाथ प्रयोग 
से ही अमरत्व की प्राप्ति होती हे । बिना ज्ञान 
के मुक्ति नहीं होती। ओर बिना जीवन का 
यथाथ प्रयोग किये हमें ज्ञान की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | यदि अमरत्व के लिये 
जीवन की आवश्यकता न होती तो परमात्मा 
जीवन देता ही क्यों? फिर तो संसार के निर्माण 
को ही क्या आवश्यकता थी ? संसार का 
बनाना ओर स्थित रखना यह सव जीवन हे। 


| जीवन का एक मुख्य प्रयोजन है । प्रयोजन यही 
बस घेद्‌ मंत्र यही कहता हे, 'विनाश' के 


हे कि हम अपने आत्मा का विकास करें । बिना 
जीवन के विकास असम्भव हे ओर बिना 
विकास के Ala असम्भव । वस्तुतः जीवन की 
sada विकसित अवस्था का नाम at 
मोक्ष = | 

यदि हम विद्यार्थी की भाषा का प्रयोग करें 
तो कह सकते हैं कि जीवन है वर्ष भर का 
अध्ययन ओर मृत्यु हे वषे के अन्त की परीक्षा | 
जिस ने वर्ष भर गिल्ली डण्डा खेला वह परीक्षा 
के भय से कसे छुट सकता हे | परीक्षा से उत्तीण 
होना ही, पहली कत्ता का अन्त हे ओर वषे भर 


, म प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही अगली कत्ता का 


अधिकारी बनाता = | 


y 
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t कार्तिक १ 


बलि-बलिदान शब्द पर विचार 


( ले० श्री? प्रियरल जी, कारोली बाग, वडोदा ) 


प्रश्न ---महाशय | आप आये लोग वेदों मै 
हिंसा नहीं मानते हें, किन्तु जहां वेदों म बलि 
अथवा बलिदान शब्द आया हे, वहां आप किस 
प्रकार हिंसा से इन्कार कर सकते हें। जब कि 


उक्त दोनों शब्दों का आर्थ पशुकिंवा मनुष्य के 


बध का हे? 

उत्तर- जिज्ञासो ! वलिकिंवा बलिदान 
शब्द का अथ हिंसापरक नवीन ग्रन्था मं ही 
मिल सकेगा जो कि बेद विरुद्ध होने से अपमान 
कोटि मै हें । प्राचीन ग्रन्थों में उक्क दोनों शब्दों 
का अथ कहीं भी हिंसापरक नहीं है । सन्तोष के 
लिये निम्न प्रमाणां पर दृष्टिपात करें | 

१-“बलिकृत बलिपूजां करोति करं 
प्रयच्छतीत्यथः, एतरेयत्राह्मण ३५-२६ सायण 
यहां राजा की पूजा करना अर्थात्‌ कर देना अर्थ 
वलि से स्पष्ट हे | 

२--“राज्ञोबलिदान FIRININ- 

षष्ठंत्रा” गोतम धर्म सूत्र २-१-२४ यहाँ पर 
किसानो की ओर से जो दशगं आठवां या Fat 
शुल्क राजा को दिया जावे उस को बालिदान 
शब्द से व्यवहृत किया हे | 

३--“तुभ्यं पाण प्रजास्त्वि मां बलि 
हरन्ति यः प्राणे? प्रा तिष्ठसि’ प्रलोप निषद्‌ 
२-७ इस स्थल पर भी हिंसां wa में बलि शब्द 


000 ——— 


४--“ वलिवेश्वदेवयज्ञ” जिसे भूतयज्ञ 
भी कहते हैं “यदभू भ्यो बलिं हरति स भूत 
यज्ञः’ भारद्वाज JA सुत्र ३-१५ यहां पर पके 
| हुए अन्न के भाग का नाम बलि हे। 

विशेषः — यहां पर यह वात भी बतला 
देना उचित हे कि इस उक्त भारद्वाज सूत्र मे 
वलि शब्द चतुर्थ्यन्त भूत शब्द्‌ के साथ सम्बन्ध 
दर्शाया है वे दो कहां भूत बलि शब्द देख कर 
भूतानां बलि भूतो की वलि ऐसा नवीन अर्थ 
न करना क्योंकि यहां भूत शब्द में चतुर्थी 
विभक्ति हे और उस का समास भी चतुर्थी 
तदर्थाथ बलिहित gaal: अष्टाध्यायी 
४-१ से हुआ हे | इसी सूत्र के भाष्य पर देखिये 
महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि को भी बलि शब्द 
का अथ शुल्कादि भाग ही इष्ट है | 


५--“योहि महाराजाय बलिः समहा- 
राजार्थो भवति! अष्टाध्यायी २-१-२६ सन्तोष 
के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं, इस से आप 
समभ गये होगे कि वस्तुतः प्राचीन समय में 
बलि अथवा वलिदान शब्द का अर्थ किसी _ 
प्राणी की हिंसा नहीं था, अतएव वेदों में बलि 
अथवा बलिदान शब्द के अर्थ AIT भाग बट- 
वारा कर या AA भाग के ही करना उचित 


नहीं हे किन्तु भाज्य आहार वा ग्राहथरस के | हे। इति | 


Cw > 


अथ HE | 


to: —— 
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१४ ] [ सार्वदेशिक 


“प्रार्थ सभासदू” के सदाचार को व्याख्या 


SS 


( ले०--बा० श्यामसुन्दरलाल एडवोकेट, मेनपुरी यू. पी. ) 


हमारे मान्यवर भ्राता श्री० 
UMA मास्टर आत्माराम 
जी ने 'सार्वदोशिक' के अगस्त 
~ . e 
मास क श्रक पृष्ठ ३६-३७ पर 
‘A a? १८७ 
विचार-निमत्रण' शीषक द्वारा 
e A 
आयसभासद्‌ के सदाचारकी 
आये-समाज के उपानेयमों भै 


व्याख्या 

म्मिलित Ayn a ९० ०5 ~ 

a कर देने के लिये परामश किया हे 

आर इस व्याख्या के उप नियमों म दाखिल हो 

_ ज्ञाने पर उन्हा ने अपना यह विचार प्रकट किया 

है कि पंजाब कालिज समाज का मान हानि का 

प्रश्‍न ही जाता रहेगा | व्याख्या आंशिक रूप से 
यमों का भाषान्तर हे | 


मेरी लघु सम्मति मं हम जितनी ही अधिक 
'सदाचार' शब्द की व्याख्या करेंगे उतनी ही 
उलभनों म पड़ने का अवकाश उत्पन्न करगे । 
जिस व्याख्या का परामश हमारे प्रशंसित महो- 
दय ने किया हे उस म अनेक प्रश्न उपस्थित 
होते ओर हो सकते हैं | यथा श्रहिंसा का अर्थ 
“किसी मनुष्य का खून न करना ' किसी प्रकार 
शास्त्र सम्मत नदी हो सकता । ग्रहिंसा के यह 
संकुचित अथ अपने संस्कृत साहित्य मं किसी 
स्थान पर भी किये गये नहीं देखे गये । इसी 


प्रकार ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिग्रह्‌ के अथो में भी 


बहुत कुछ नूनच का अवकाश है । यह सच है 
~ ` 


क हमारे मान्य भ्राता जी ने व्याख्या से पहिले 


सदाचार? शब्द भे कम से कम निम्न वाताँ का 
समावेश मानना चाहिये जिससे उनका तात्पर्य 
यह प्रकट होता हे कि सदाचार की प्रकटता 
विशद प्रकार से नहीं किन्तु संक्षेप रूप से की 
गई हे । परन्तु इतना लिख देने से जनता की 
मनोवृत्ति उक्त प्रकार के आक्षेप से विराम नहीं 
पा सकती । j 

प्रथम तो इस उत्थानिका के उठाने से कि 
पंजाब कालिज समाज की मानहानि का प्रश्न 
उपरोक्त व्याख्या से स्वयमेव जाता रहेगा, IT- 
रोक्क आक्षेप स्वभावतः मन के सामने प्रस्तुत 
हो जाता हे। ata यदि उपरोक्त मानहानि 
के भाव को ही दूर करना हे तो केवल एक 
छोटा सा साधन सदाचार” के साथ लगा देने 
से यह फल सहज et निष्पन्न हो सकता हे; 
किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं हे! 
यथा निम्न प्रकार का समाधान Go १ इस 
प्रकार बढ़ा दिया जा सकता है | अर्थात्‌ः-- 

( समाधान १। शराब तथा मांस तामसी 
पदार्थो का सेवन आर्य समाज के मन्तब्य और 


~ 


वेदिक धर्म के अनुसार “सदाचार” के प्रातिः 
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संसार को समस्त जातियां आये नस्ल से हैं ? 


ose 
tet 


( ले -श्री० स्वामी अगस्त संन्यासी ) | 


स वात को साफ करने के 


of SS LN 
लिये मुझे पहिले यह बताना 
आवश्यक है कि इस पृथ्वी 
पर आवादी सव से पहिले 
54} कहां. किन लोगों की, और 
कि ç गी 
स तरह हुई । भगवान्‌ तिलक ने अपनी पुस्तक 
aN Da हर्‌ = OGD क्र 
म बताया हे कि यह पृथ्वी अण्डे या ae की 
UH की हे, जिसके दोनों किनारे जो ‘aa’ 
क NS ज ~ Ww >» tes i 
दलात हैं जरा चपटे ह, और चूंकि गर्म 
~ A A 
अक्सर सोकदार हिस्से से खारिज हुआ करती 
> ~ ` ~ A 
ह इस लिये ये सब से पहिले ठण्डे हुये, ओर इन 


A 


YN ~ ~ A 
मस भा उत्तरा घ्व सबसे प्रथम शीतल हुआ। इस 


= 


कूल ह। 

यदि उपरोक्त प्रकार के छोटे से समाधान के 
अतिरिक्त सदाचार की कोई व्याख्या की जावेगी 
तो भय है कि अधिक उलभने उत्पन्न होगी । 
सदाचार का सद्भाव इतना बड़ा और हमारे 
शास्त्रा में इतने विषद रूप में वर्णित हे कि उस 
को सदाचार के साथ मुक्त करने की चेष्टा 
सफल नहीं हो सकती | अतएव मेरा विचार हे 
कि सदाचार के साथ उपरोक्त प्रकार का एक 
छोटा सा नोट लगा देना पर्याप्त समझा जावे 
तो उत्तम होगा | 


— — 0i 
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लिये आवादी भी सबसे प्रथम उत्तराय घव पर ही 
हुई होगी | हमारी ओर दूसरी धार्मिक पुस्तकें 
इस बात को पुष्ट भी करती हैं । हमारी पुस्त- 
कों में लिखा हे कि सब से पूर्व देव लोक की 
रचना हुई, ओर देवता उत्पन्न किये गये । इसी 
प्रकार अन्य धर्म की पुस्तके कहती हैं कि सब सें 
ga स्वर्ग ( वहिस्त ) बनाया गया और फरिस्ते 
उत्पन्न किये गये | यह देव लोक कहां था ? इस 
की बावत हमारी पुस्तकें बताती हैं कि देव लोक 
में छः मास का दिन ओर छुः मास की रात्ने 
होती थी, और हमारा एक वषे देवताओं के एक 
दिन रात के बराबर होता था । ईरानियों की 
प्राचीन पुस्तक जिन्दावस्था'भी ऐसा ही बताती 
है । यह दशा उत्तर्राय Ya पर ही है । इस लिये 
स्पष्ट हे कि उत्तर्राय धुव को ही देव लोक लिखा 
गया और वहां ही देवता घास करते थे। प्राचीन 
धार्मिक पुस्तकों ते यह भी प्रकट होता हे कि 
दैत्य भी देघताओं के साथ ही पैदा हुए । इस 
बात की पुष्टि भी हमारे प्रन्था से होती हे । जैसे 
लिखा है कि ब्रह्मा या दक्षप्रजापति के दो स्त्रियां 
थीं, एक दिति ओर दूसरी अदिति । दिति से 
दैत्य और अदिति से देवता उत्पन्न हुए | हमारी 
पुस्तकें मत्स पुराण आदि बताती हें कि सब से 
प्रथम देव लोक से हिन्दुस्तान में मनु भगवान्‌ 
आये थे, ओर उनकी नाव हिमालय की सव से 


. 


l 
| 


ey 
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ऊँची चोटी जो नाव बंधन कहलाती है, उस पर 
` बांधी गई थी। मुसलमानों की किताव भी बताती 
हैं कि सब से पहला आदमी जो वहिस्त से 
निकाला गया था, आदम था और यह आदम 
हिन्दुस्तान मै गिराया गया था। आदिम और 
आदि मनु एक ही प्रतीत होते हेइसी तरह पार- 
सिया की किताब जिन्दावस्था कहती है कि देव 
लोक से ईरान में आने वाला सब से पहला aa 
का बेटा यम था । और महाभारत कहती है कि 


यम और मनु दोनों सहोदर भाई थे | जगद- | 


गुरु आयोधत पृष्ट ८९८२ में पद्म पुराण 
से प्रकट हे कि हमारे शास्त्र evolution 
से सृष्टि उत्पत्ति वर्णन करते हे,जसे कच्छप,मत्स्य, 
बराह आदि का अवतार क्रम अभी तक परम्परा 
से मनुष्यां म चचा किया जाता हे। लिखा हे 
कि पहिले श्रयो निज aS पैदा हुई थी. । अर्थात्‌ 
जो जीव जन्तु और मनुष्य पहिले पदा हुए 
घह अपने ही समान माता पिता से उत्पन्न नही 
हुए | मिस्टर Huxley अपनी evolution and 
ethics नामी पुस्तक में लिखते हैं कि evolu- 
tion को सब से प्रथम भारतवासियों ने ज्ञात 
किया था | इस से आगे पद्मपुराण में लिखा हे 
कि जब दक्षप्रजापाते के पहिले दश सहस्र पुत्र 
उत्पन्न हुए, जिन को नारद ने संसार की खोज 
करने भेज दिया ओर वे लोट कर वापिस 


न आए | दक्ष ने पुनः एक सहस्र पुत उत्पन्न 


किए । नारद्‌ ने दूसरी दफा भी उन को 
संसार भ्रमण के वास्ते भेज दिया या 
अपने पहिले गये भाइयों को ढूंढने भेज दिया । 


| देवता हुर। दिति का अर्थ है अनुदारता 
| स्वार्थता और उसकी सन्तान अनुदार ओर 


| सावेदाशिक 


वेभी वहां ही रह गए और लोट कर न आये। 
तब दत्त ने पुनः सन्तति उत्पन्न की और वह 
सन्तति वहीं रही जरां aa रहता था। उसी से 
आय जाति बनी । अर्थात्‌ वेही आये जाति के 
अदि कारण वने | इस से स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि दत्त की सन्तान ने ही पृथ्वी के भिन्न भिन्न 
देशों में जाकर सव से प्रथम उन देशों को 
आवाद किया, और वे ही दस्यु, देशीय या 
Native कहलाए | रामायण में भी लिखा हे कि 
सव से प्रथम जो मानवी जातियां हुई वह दक्ष 
की दिति नाम की स्त्रीं स देव्य ओर आदिति से 


~ 


आर 


स्वार्थी हुई आदित का अर्थ ह उदारता, इस 
की सन्तान देवता हुए | इस के अनन्तर TZR- 
पुराण म॑ लिखा हे कि भगवान्‌ कश्यप की देत्य 
बंश की स्त्रियों से ace भिन्न भिन्न नाग आदि 
जातियां पैदा हुईं जो पश्चात्‌ द्राविड कहलाए | 
६८ पृष्ट को देखिये में आपको वंशावली सुनाता 
हँ । संसार के सव से mafa समय में जातियों 
के नाम प्रायः पशु पक्षियो के नाम पर होते थे। 
जेसे नाग वानर, WS, BA आदि | टाड 
साहिब लिखते हैं कि फुट नोट नम्बर ६८ 
Human Race नाम की पुस्तक पढ्ने से ज्ञात 
होता हे कि संसार मै अभी तक ऐसी जातियां 
उपस्थित हें ( पृष्ठ २१ ) जैसे एक जाति का नाम 
crow (काक) जाति है, जो सिर के ऊपर बालों 
को दो सांगों के आकार मै बना कर रखते हें । 


EC SS 


गौर एक जाति ऐसी हे जो घोड़े की पूँछ की 
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तरह पूँछु लगाती है । अबतक रूस बालों को BA 
Bear जमन वालों को Eagle अर्थात्‌ श्येन,ओर 
अंग्रेजों को Bull अर्थात्‌ बृषभ कहते हैं। ये जा- 
faai अपनी पैतृक we में न समा सकौं । चाई 
अपने दूसरे सोतले भाइयों के साथ स्वभाव न 
मिलने से या स्थानाभाव से और वहां से निकल 
कर संसार मे बड़े २ राज्य बनाये। Aa मक्खी 
जातिले मिश्र पर, मच्छुर जाति ने असारिया पर 

Dove या कपोत जाति ने troy पर | तिलक 
ने अपनी गीतामे लिखां हे कि troy में स्वास्तिक 
चिन्ह अर्थात्‌ गणेश की प्रथा थी। नाग जाति ने 
बावल पर जगदगुरू पृष्ठ २७ दानव जाति ने 
अमेरिका अथात पाताल में। जिसमें से मय- 
दानव था ओर जिस ने युधिष्ठर का महल 
बनाया था। दानव लोग Danes भी कहलाए 
हें। जब भगवान खांडव'बन में नाग जाति का 
नाश कर रहे थे तो घहां पाताल से आया हुआ 
मय दानघ इनको मिला AT । और इनकी शरण 
में आया था। इस मय जाति के बड़े आलीशान 
खण्डरात अमेरिकामें पाये गये हें । वृषभ जातिने 
ब्रिटेन में इत्यादि | पद्म पुराणके इस वर्णन की कि 
नाग आदि द्राविड जांतियां आया नसल से हें। 
az भगवान से भी पुष्टि होती हे। ऋग्वेद मे 
नाग जाति को उत्पन्न करने बाली भगवान कश्यप 
की स्त्री माता कद्रू एक सूक्त की ऋषि मानी गई 
है । जगदगुरू पृष्ठ २० और ऋग्वेद मंडल १ सूक्त 
१७४ ।यह नाग जाति नागपुर खांडवबन, कश्मीर 
तक्षशिला, सिन्ध के डेल्टा में,पाताल नामनगरी. 
भै Asia Minoy आरं अथीत बाबल तक फेली 


[ १७] 


[ कार्तिक ¦ 


~ 


हुई थी । रामायण भी साक्षी है । ( जगद्गुरु 
Malad पृष्ट (९) कि देवता और दैत्य दो भाई 
थे । ईरान मै निवास करने वाले असुर लोग तो 
विशुद्ध आर्य थे । क्योंकि यम अथवा यमसेद्‌ 
(यमसूर्यं का बेटा फारसी में य' जीम से बदल 
जाता हे ) भगवान यम मनु का भाई था । (जग- 
दूगुरु पृष्ठ ६३) यहुदी लोग भी आये थे। वेद में 
यम यह परमात्मा का नाम आता है । आये 
लोगो ने पश्चात द्राविड जातियों को पराजय 
कर लिया, जैसे कि रामायण के ऊपर वाले 
दृष्टान्त से प्रतीत होता हे। मेरे विचार मे द्राविड 
नाम उनको Hal ने ही उस समय दिया जब 
कि उन्को पराजित किया । द्राविड का अर्थ 
भगाया हआ प्रतीत होता है। ये लोग काले रंग 
के होते थे। ऋग्वेद में लिखा हे कि हे परमात्मन्‌! 
ब्रत न पालन करने वाले काली त्वचा बाले लोगों 
को मनु की सन्तान के शासन में कर दो | 'जग- 
दगुरू पृष्ठ ३४ जब आर्य्य लोगों ने उन्हे पराजित 
कर लिया तो एक आये द्राविड नसल पदा हुई 
जो स्थिक कही जाती हे और उत्पादक Sytha 
बतलाया जाता हे। साका अथात्‌ Sasxon जिस 
को (सीय) अर्थात वे लोग जिन्हों ने सीय स्थान 
आवाद किया, जिनमे से रुस्तम बहुत प्रसिद्ध हुआ 
है । Jute अर्थात जाट, जिन्होंने यूरोपमें जाकर, 
AZAZ बसाया | EU जिन्होने हंगरी बसाया | 
इरानी और सुमेरियन लोग जिन्होने ऋषे 
पुलस्त्य (रावण के दादा) के आश्रम (जो GAE 
पर्वत पर था) अर्थात पुलस्त्य स्थान मोजुदा 
Palestine टर्की, अरब मै रहने लगें। कुश जाति 
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जो कुशागिरी, जिसका नाम अब काशगर हे 
उससे निकल कर स्वीडन तक Hat | FAZ, 
जो ब्रितानियां मे गये, गाल जो फांस म बसे, 
गोथ जो जर्मनी में गये, बेलूज और आबेलेंड के 


प्राचीन निवासी आदि २ (जगद्गुरु पृष्ठ १८) | 


ये सब जातियां इंडोस्थिक 1100300110 जातियां 


कहलाती हैं | सथिया नाम की पुस्तक में लिखा 
है कि नाग जाति की एक लड़की ओर हरक्यू- 
लीज के मेल से सथिया पेदा हुआ था | जग- 
दगुरु पृष्ट ६६ ) हरक्यूलज़ भगवान बलराम का 
युरोपीय नाम हे | हरि-कुल-ईश वह हिन्दुस्तान 
से बाहर गये और स्थान २ पर अपने बाहुबल 
से लोगों को चकित करने से देवता मानें गये | 
ओर इस नाम से प्रसिद्ध हुये । (जगद्गुरु पृष्ठ 
१६) मेरे बिचार में यह बात ठीक नहीं हे बल्कि 
श्रास्तिक ही सिथा था और उस की सही 
महाभारत मे लिखी हे अर्थात बह आर्य ऋषि 
जरत्कारु ओर नाग कन्या श्र्थात वासुकी की 
बहिन से पेदा हुआ था ( जगद्गुरु पृष्ठ ६७ ) 
द्राविड लोग समस्त संसार मे भ्रमण करते थे, 
आर आय लोग भी संसार भ्रमण के श्रनुरागी 
थे । उन्होने कहां २ ओर किस २ प्रकार राज्य 
स्थापित किये | इसके लिये जगद्गुरु आयातं 


` पुस्तक को देखिये | कोई बात बिना आधार नहीं 


लिखी गई | 


HART यज्ञ 
में बताचुका हुँ कि पहले समय में जातियों 
के नाम पशु पक्षियों के नाम पर होते थे। इस 


बात को भ्यान भे रखियेगा | और में आपको 


| अश्वमेध यज्ञ के सम्बन्ध मे अपने विचार भेट 


७, ~c ७ ~ ००७ © 

करता हुँ । यजुर्वेद में राजा के सम्बन्ध में अथात्‌ 
a e A naa ४७ 

राजा के करने के लिए तीन यज्ञ लिखे हें । 


प्रथम--राज सूय यज्ञ हे। यह अध्याय नवम 
व दशम में उल्लिखि हे | इसमें जो विधि या कर्म 
हें उसमें किसी पशु पक्षी अथवा मनुष्य को यज्ञ 
स्तूप से बांधने या यज्ञ में प्रदशनी ( नुमायश ) 


| करने का कोई विधान नहीं । यह यज्ञ राजा 


~ ° AALA 

बननेके समय अर्थात्‌ राज्याभिषेकके समय वि.या 
जाता था इस यज्ञ को अच्छी प्रकार समभलेने 
~ ` A > क. ae > 

के लिये राजा और सम्राट, जिनको King ओर 
Emperor खे अनुवाद किया जासकता हे।. इन 
में जो -अन्तर हे बह भली प्रकार समझ लेना 
आवश्यक हे | यह यज्ञ राजा अर्थात्‌ King बन 
ने के समय किया जाता था। न कि सम्राट 
बनने के समय । जैसे हमारे-सम्राट इङ्गलेन्ड के 
तो King हे परन्तु भारतवर्ष के Emperor हें। 


द्विताय अश्वमेध यज्ञ हे । जो ag: अध्याय 
= ना NS > As ~ 
२३-२४-२५ म लिखा È | यह यश्च सम्राट बनने 
के समय किया जाता था | अथात्‌ इस बात की 
२०७ ~ A 
घोषणा के लिए किया जाता था कि यज्ञ करने 
बाले ने ससार की समस्त जातियों Nations) 
को अपने वशम तथा आधीन कर लिया हे। इस 
लिए अश्व एक वर्ष पर्यन्त समस्त भूमएडल पर 
फिराया जाता था, ओर इसके साथ सेना रहती 
थी | यादे उसको कहीं कोई रोकता तो वहां शत्र 
के साथ युद्ध करके उसे पराजित कर देते थ। 
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श्रोर साल भर के पश्चात्‌ सवको परास्त कर के 
लोटते थे । और शअ्रश्वमेघ. यज्ञ प्रारम्भ होता था 
जिसमे इक्कीस यज्ञ के स्तम्भ गाढे जाते थे । तीन 
सात, इक्कीस,श्राय लिटरेचर में एक मुख्य संख्या 
नियत की गई हे । जैसे नीचे लिखे मन्त्र में स्पष्ट 


~ 


हे। ये त्रिसप्ताः परियन्ति विश्वा रुपाणि विभ्रतः। 


इन के साथ प्रदर्शिनी रूप से ६०६ पशु- 
पत्ती बांधे जाते थे। जो यज्ञ के पश्चात्‌ मुक्त 
कर दिये जाते थे | इसके अन्दर मक्खी, मच्छर, 
मधुमक्खी, मेढा, गाय, बकरा, हाथी तोता Sea 
शयेन कबूतर Whiteant नाग वानर. सिंह 
घोड़ा श्वान आदि जीव सम्मिलित हें। जो 
जाति जिस दिशा में रहती थी वह उसी दिशा 
अथवा उसी दिशा के मध्य के स्तम्भ से बांधो 
जाता होगी। यहाँ पर बांधना पक मुख्य भाष 
को प्रकट करता हे। जिसका wa अपने 
Aida अथवा वश कर , लेने के श्रभिप्राय को 
प्रकट करता हे।. क्यों कि शत्रु को बांध लेना 
ही उसको वश कर लेना जाना जाता हे । इसके 
साथ यह बात मुख्यतया स्मरण रखन्ना होगी 
कि यह यज्ञ Animal Kingdom अर्थात पशु 
Udi पर aag बनने के लिए नहीं किया 
जाता था प्रत्युत मनुष्य जातियों पर सम्राट 
बनने के लिप किया जाता था | इस लिए पशु 
पक्षियों को बांधना श्रथघा उनकी प्रदशनी करना 
सवेथा निरथेक होजाता है । बांधना ब प्रदशनी 
रूप से प्रदशन कराना उनका होता था जिन 
पर विजय प्राप्त की गई हे ओर जिनको श्रपने 
आधीन करके वह राजा सम्राट बनने लगा है | 


और जो अपनी Presence से उसके अधिकार 
को प्रमाणित कर रहे हैं, और जिनकी उपस्थिति 
में बह अपने सम्राट बनने की घोषणा कर रहा 
हे इस प्रकार मेरे विचार मे यह स्पष्ट प्रकट , 
हे किये पशु पक्षी न थे | aga: Conquered 
tribes का एक २ Representative या प्रति- 
निधि था | जिसको बांधकर प्रदर्शनी करना उस 
समस्त Nation को पराजित कर लेने को दर्शा- 
नाथा, और जो देवता उनके साथ लिखे हैं वे 
उन जातिया के Predominent मुख्य गुण Z| 
ज्ञस-बटेरा जाति बुद्धि के लिप मक्खी जाति 
नेत्र शक्ति के लिप ओर मच्छर जाति श्रवण शक्ति 
के लिए mae थी | यह देवता उनके गुण हैं 
यह भाव सब से प्रथम ऋषि दयानन्द जी ने 
प्रकट किया था और उनके पश्चात्‌ सभा लेखक 
उनकी नकुल करते रहे हैं । जेसे-मिश्र ज्वाला 
प्रसाद ने भी अपनी यजुर्वेद टीका मै लिखा है। 
इस यक्ष के सम्बन्ध में एक बात और आश्चर्य 
जनक प्रतीत हे कि जब हम देखते हें कि जो 
श्रश्व छोड़ा जाता था, उसके सम्बन्ध में लिखा 
हे कि वह चोवीस वर्ष से न्यून और एकसो वषे 
से श्रधिक अवस्था का न होना चाहिये। इससे 
शात होता हे कि वह soa न होता था बल्कि 
कोई पुरुष होता था जो कि ब्रह्मचर्य पूरण ax 
चुका हो । ऊपर लिखे हुये मेरे इन विचारों की 
पुष्टि एक अन्य बातसे भी होती हे बह यह है कि 
यश के अन्त में जो दक्तिणा दी जाती थी वह 
पराजित किये देशों से प्राप्त किया इआ धन 
होता था | Grifith ( २३० ) दो सो तीस, ओर 


m 
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पृथक पृथक पुरोहितो को भिन्न २ दिशाओं से . 
लाया हुआ धन दिया जाता था । जैसे पूर्व दिशा 
~ ~ ~ 
का धन होत्ता को, ओर TAT का ब्रह्मा को | 
तृतीय यज्ञ पुरुषमेध यश है,जो अध्याय तीस 
में लिखा हे | जस लिखा हे कि यह यश उस 
चीज़ की प्राप्ति के लिए किया जाता हे जो 
अश्वमेध से भी दुलेभ हे । अश्वमेध संसार की 
~Ne ~ N N 
जातियो पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रथवा 
उनको अपने वश मे करने के लिए किया जाता 
था । परन्तु पुरुष मेघ यक्ञ अपने ऊपर विजय 
पाकर, अर्थात अपनी समस्त पुरुष वृत्तियाँ को 
जीतकर मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था। 
यथा किसी कवि ने कहा हे -- 
दाराको .ऐ सिकन्दर अगर मारा तो क्या मारा, 


न मारा आपको जो मरके AIA हो जाता | 


बिदेशी लोग भी इस यज्ञ का यही शर्थ वणेन 
ae 2, २ 

करते हँ | 

इसमें यज्ञ के स्तम्भों से नाना प्रकार की 
staat अथवा पेशों के लोग बांधे जाते | 
जो प्रदूर्शिनी रुप से होते थे आर श्रन्त में मुक्त 

ANS ०८ © SY Ss १ 
कर दिये जात थे | अथात इन लोगों को बांधना 
यह दिखाता था कि यज्ञ करने वाले ने इन समस्त 
वुत्तियो को जीत कर अपने वश में कर लिया हे 


२० 


] [ सावेदोशिक 


~ í ` ~ > 
शोर वह ससार A ऊपर हो गया है, उसको 
Oa ~ ~» ~ © 
सम अवस्था प्राप्त हो गइ हे | जिसमें कि कोइ 
भी विकार नहीं प्रविष्ट हो सकता | 


ध्यान करके यह समस्त Bal पढ़ जाइये 
~ ~ ०९ ४55. ...*५. 
इसमे जाति भेद से पुरुष नहीं गिने गये प्रत्युतः . 
Profession भेद a गिने गये हें | जितनी 
Possible gaat पुरुष में हो सकती हें वे सब 
दिखाने की कोशिश की गई हे | 


इसका यही भाव हे और इस बात से भी 
सिद्ध है कि इस यज्ञ को राजा ही नहीं वहिक 
ब्राह्मण भी कर सकता था । ब्राह्मण का दूसरी 
जाति के लोगों को पराजित करने का कोडे श्रर्थ 
नहीं बन सकता, अतः अपनी वृत्तियोंको जीतना 
ही इसका अभिप्राय हे। ग्राफिथ ने पृष्ठ २५६ में 
यह भाव दर्शाया हे । केवल यह इतनी भूल कर 
गये जो यह लिख दिया कि इस यज्ञ में भिन्न २ 
जातियों के लोग वांधे जाते थे । इस समस्त 
अध्याय में किसी जाति का ada नहीं, केवल 
एक शब्द मागध हे | जिसका अर्थ मगध देश का 
हे । परन्तु टीका मै 


NS © 


रहने वाला भी हो सकता है 
ग्रफिथ साहब ने स्वयं स्वीकार कर . लिया हे 
कि मागध का श्र्थ मगध का रहने वाला नहीं 
बल्कि भाट È | 


1 as 3५> , 
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वेद प्रचार ओर सन्यासो 


7 TO 


(ता 


en? 
ove 


--भ्री० स्वामी स्वतन्त्रानंद जी महाराज ) 


१०१ —— 


© oN 
ये समाज मे वेद प्रचार मुख्य 
काम हे, क्यों कि वर्तमान 
काल में अन्य मतावलंबियों 
~N DA Cw NS 
को वेदिक धमे मै सम्मिलित 
| करने का काम ऋषि दया- 
q: ey ~ ` ०७ ० © 
न्द्‌ नेही किया है ओर उन्हा ने आये समा- 
जियो के लिए देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर 
> ~ ` : 
में प्रचार का विधान किया हे | 


is] yA ~ aX 
आये समाजियों ने प्रचार के लिये प्रत्येक 
प्रान्त में आर्य प्रतिनिधि सभाएं बनाई और 
उन सब पर सावदेशिक सभा हे । प्रतिनिधि 
सभाएं जहां वेद्‌ प्रचार का काम करती हें वहां 
पाठशालाएं ( गुरुकुल, कालिज ) भी चलाती 
~ ~ A.N ७ ~ 
हे, इस लिए जो धन दानियों से मां. 1 जाता हे 
बह तो संस्थाओं के नाम से मांगा जाता हे 
ओर उन्हीं पर व्यय होता हे | कुछ धन समाजों 
से मिलता हे वह वेद प्रचार म व्यय होता हे 
७ a We 
उत्त धन से सभाएं उपदेशक रखती हें वह 
००७ ` © 
धन उन उपदेशकों के वेतन ओर मागे व्यय 
>> ` oO ~ 
म लग जाता हे ओर उनके alata कुछ 
सन्यासी भी वेद प्रचार में काम करते हैं | 


सन्यासी घेद्‌ प्रचार का काम श्रारम्भ से ही 
करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं पूर्व कालों 


में स्वामी आत्मानन्द जी, स्वामी दशनानन्द जी, 
आदि के नाम प्रसिद्ध हें ओर बर्तमान वालों में 
स्वामी अच्युतानन्द जी, स्वामी सत्यानन्द जी, 
स्वामी सर्वदानन्द जी, श्री नारायण स्वामी जी 
आदि प्रसिद्ध हें | 


~ 


सभाओं ने वेद प्रचार के काम को जिस 
ढंग पर चलाया ओर चला रही है वह ढंग 
इसाइयों का हे । ईसाई इस देश में बेगाने थे 
Seal ने अपने ढंग पर काम किया आर्य समाज 
में लिखे पढ़े बाबू थे इन्हा ने उसी ढंग पर 
सोचा अर उसी पर काम किया जिस में उन्हे 
कुछ सफलता भी हो गई । किंतु इस समय 
यह गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं हे, इस के आगे 
कोई ऐसा पत्थर अ्रागया हे जो आगे बढने ही 
नहीं देता हे। इस लिए अब, अब इस मार्ग से 
कुछ CIT उधर होना ही पड़ेगा | 


वेद प्रचार में सब से अधिक कठिनाई 
धनाभाव की हे | जनता से धन पाठशालां के 
लिए मांगा जाता है ओर उसी काम में लगा 


दिया जाता हे, जिस से घेद्‌ प्रचार निधि 
खाली ही रह जाती हे ओर इसी कारण उपदे- 
शक रखना कठिन हो जाता हे। 
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~e DY 
जो सन्यासी वेद प्रचार में काम कर रहे हें, 
Ne A AN . 

घा करते È उनको भी प्रायः उसी ढंग पर काम 
> A ~ w 

करना पड़ा हे जेसा कि उपदेशक करते हें। 

इस समय उपदेशक कठिनता से उत्सव भुगता 
०३७ A 5 aA OA es ७ ALA 

सकते हँ ओर सन्यासी भी उन्हीं में सम्मिलित 
Noan ~ ~’ 

होकर उत्सवो की शोभा के कारण बन रहे हे | 

अधिक कार्य होने से उपदेशक AA नए स्थानों 


~ x ~ ~ ०३५ A A) ~ 
म प्रचार नहा कर सकत ह उसा भात सन्यासा 


भी नए स्थाना मै दशन देने में असमर्थ रहते हैं 
इस लिये प्रचार बन्द सा होगया = | 

अब संन्यासियों को इस मार्ग से हट जाना 
चाहिये । तब प्रश्न होगा इस मार्ग से पृथक हो 
कर संन्यासी क्या करें। मेरी - ओर से इसका 
यह उत्तर हे संन्यासी अपनी इच्छानुसार, जो 
स्थान वह अनुकूल समझें, कोई स्थान अपने 
लिये नियत करलें और न्यून से न्यून एक साल 
वहाँ ही दूस बीस कोस में श्रमण करके अथवा 
किसी एक स्थान मै ठहर कर घा दो तीन स्थानों 
में रह कर प्रचार क । जहां वह लोगों से परि- 
चित होकर अपना काम करेगा वहां उसे सफ- 
लता भी होगी और उस जनताके सामने अपना 
जीवन भी अच्छा रखने का ध्यान रखना होगा । 
ओर इस समय जैसे लोग अपरिचित रहते हे 
वह भी वेसेन रहेगे। इस से काम सफलता 


२२ | 


[ साबेदेशिक 


पूवेक शांति से होगा | जिस समय सन्यासी इस 
s © mM A ~e 
काये को इस भांति करके दिखा देंगे उस समय 
सभाओं को अपने मार्ग पर पुनः विचार करने 
की आवश्यकता होगी ओर सहज, से बदल भी 
~ 
लगे | 

यह सत्य हे उस भांति काम करने से सन्या 
2 ७ *. ०७ ०७ Sa _ 33 
सियो के नाम समाचार पत्रों मे न छपेंगे और 
आशा हे समाज के उत्सवों के भोजन भी न मिले 
परन्तु मुझे सन्यासियों पर श्रद्धा है और पूर्ण 


ers A ~ Ns a 
वश्वास ह वह इन प्रलाशना स ऊपर ह इसा 


Ne ~ A Cw ~ a 
कारण में प्रथम उन्हे ही इस मार्ग भं जानें की 
प्राथना करता हूँ | 


IS 


यदि कोई संन्यासी बृद्ध हां इतना भी भ्रमण 
न करना चाहें तो में उन्हें एक ग्राम में Asa की 
सम्मति दूंगा वह आर्य भाषा asa संध्यादि 
सिखावें, संस्कार करवादे अपने आचरण से 
‘~ re ~ ०७ Fi © ००७ 
agi के निवासियों को आये TANN | 


ऋषि-के आदेश को पूण करने का सब से 
अधिक उत्तर दाथेत्व सन्यासियो पर ही हे इस 
लिये वेद प्रचार उन्हे अपने ढंग पर स्वतन्त्र 
करना चाहिये, कुछ समय के लिये सभाओं से 
पृथक होकर नये क्षेत्र में पग रखना इनका 
© > ` ~ S i 
कत्तेव्य हे उसे इन्हें पूरा करना चाहिये | 


Ke 


‘Shee ene es 
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। : कार्तिक १ 


इरान व भारतीय मुसलमानो' में अन्तर 


— — ९ ——— 


( ले०--मोलवी आलिम फाजिल श्री० महेशप्रशाद जी, काशी ) 


१००० 


इरान गया ओर इसम सन्देह : 


नहीं कि में वहां बहुत ज्यादा 
समय तक नहीं रह सका 
तथापि में कितने दिनों रहा 
अर जो कुछ मुसलमानों के 
विषय में जान सका उसी के 
आधार पर में यह बतलाना चाहता हूं कि ईरान 
व भारत के मुसलमानों में मुझे क्या २ अन्तर 
मिला है .-- । 

सब से पहली बात यह है कि भारतमें बहुत 
ही कम मुसलमान ऐसे हें जो अपने आप को 
पहिले भारतीय और फिर मुसलमान कहते हैं. 
आर यह मानते हैं कि हमारे बाप दादा हिन्दु 
ही थे | वही मुसलमान हो गये थे । हम उन्हा | 
की सन्तान हैं । परन्तु ईरानी मुसलमान बड़ी | 
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैँ कि हमारे बाप- 


enna ००००५-५०००५. 


| 
1. 
दादा पहिले पारसी थे । वही मुसलमान हो गये | 


थे वह लोग पहलेअपने आपको इरानी ओर फिर 
मुसलमान कहते हैं ओर हिन्दुस्तानी मुसलमानों 
की भांति अपने को तुर्क व अरब की सन्तान | 


` 


मनाया जाता है | ज्ञात रहे कि जमशेद मुसलमान 
नहीं था और मुसलमानी धर्म के जन्म से बहुत 
पहले एक बड़ा भारी बादशाह ईरान का हो 
चुका है | 

इसी सम्बन्ध मे यह भी जान लेना चाहिये 
कि इरान म मुसलमान लोग आज भी बही दिन 
व मास मानते हें जो पारसियो मै प्रचलित थे । 
परन्तु उक्त प्रकार की बातों में हमारे भारतीय 
मुसलमान भाई AA हें वह स्पष्ट ही हे |: 

तीसरी बात यह हे. कि वहाँ मुज़तहिंद 
(धार्मिक गुरु) लोग दाढ़ी रखते हें । इनके सिवा 
देहातं के कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं. । बाकी लोग 
प्रायः दाढ़ी से कोसो दूर हें। 

चौथा बात यह हे कि नुमान की परवाह 
बहुत ही कम लोग किया करते हें। शुक्रवार. 
को छुट्टी रहा करती है परन्तु जितनी भीड़ मेंने 
शुक्र के दिन भारत के अनेक स्थानों की बड़ी २ 
मस्जिदा म देखी हे उस प्रकार की भीड़ बड़ी 
नही हुआ करती । 

raat बात यह हे कि भारत मे यदि किसी 


| 
| k शो 
कदापि नहीं बतलाते। | कब्र के तोडे जाने का प्रश्न हो तो हमारे agar 
A © द 

दूसरी. बात यह हे कि प्राचीन ईरान की मुसलमान भाई यह समभते हैं कि ऐसा हो जाने 

किसी २ बात को ईरानी मुसलमान आज भी | से इस्लाम की जड़ कट जायगी । मैंने इरान के 
के a ते हैं । यही | कई स्थानों में देखा कि कब्रों के टूटने की पर- 

आदर के साथ मानते ब मनाते हैं । यही कारण | कई स्थानों में देखा कि कब्रों ळे q 
~ ON x रोज जमशुद A टु ~ 5 H 
हे कि नोरोज जमशेदी' बहुत धूम-धाम के साथ | वाह नहीं की जाती हे । सरमान में बहुतसी 


=~ f 
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कत्रे तोड़ी गई हें ओर उन पर रहने के लिए 
मकान बन रहा हे | 

छठवी मुहम्मद साहब के जम्म व॑ मृत्यु दोनों 
की तिथियां सब हिजरी के हिसाब से भारत में 
एक ही हैं ओर वह रबीउलश्रव्घलकी १२ तारीख 
हे। पर ईरान में जन्म तिथि १७ wise अव्बल 
व मृत्यु की तिथि २६ सफर मानी जाती हे | 

सातवा —A इरान की जन संख्या १करोड़ 
में से ९८॥ लाख के करीब मुसलमान हे | इनमें 
८० लाख शिया ओर बाकी मुसलमान शिया नहीं 
है | परन्तु शिया लाग धूमधाम के साथ gata 
मनाया करते हें ओर जो लोग शिया नहीं हैं 
घे उसमें भांग नहीं लिया करते और भारत में 
यह हाल हे कि शिया के सिवा अन्य मसलमान 
भी बड़े चाव से भाग लेते हें । 

आठवी - इरान में केवल डेढ़ लाख के लग 


[ x ] 


[ सावेदेशिक 


भग लोग ऐसे हैं जो मुसलमान adi हें। यह 
यहुदी पारसी, कल्दानी व कुछ हिन्दू आदि 
किन्तु सभा मे परस्पर प्रेम भाव है । मेंने देखा 
कि मुसलमान लोग पारखियों व हिन्दुओं को 
अरबाब' कह कर सम्बोधन किया करते हें जिस 
का अर्थ हे-स्वामी, मालिक | इसके विपरीत 
भारत में जो दशा हे उसके बतलाने की आव- 
श्यकता ही क्या हे | 

नवां--मुसलमान लोग यहां उद्‌ में अरबी 
भाषा के बड़े २ शब्द हँस रहे हें किन्तु ईरानी 
चाहते हें कि उनकी फारसी भाषा से अरबी 
दूर ही रहे । यही कारण हे कि फारसी के बाद 
आरबी का नहीं घल्कि फ्रांसीसी भाषा का चलन 
बहुत ज्यादा È | 

उक्त बातों से लोग जान सकते हें कि ईरान 


~ x» ~ Z 
के मुसलमान क्या हँ ! अधिक क्या बतलाऊँ ? 


व्य्रस्बाद्गार | 


(१३४) 


फूट का कपाल फोड़ ओढ़ मेल की उमंग | 
| भिन्नता बिसार दो, रहो समस्त एक संग ॥ 

“aa” भद्र भाव से, स्वदेश में भरो सुढंग | 
धम्मे, कम धार में, सुधार की उठे तरंग ॥ 


( 


) 


` सवाधार ईशा अविनाशी, सकल Bez का स्वामी है । 
| महा शक्कि सम्पन्न विधाता, श्रविचल अन्तयीमी ह ॥ 


` मायामय “श्री अम्बेश्बर” ने, जीवा को तन, प्राण दिये | 


© 


वेदों द्वारा मानव-दल को, धम्मे, कमे निर्माण किये ॥ 


[ आय्येमित्र Ausa] 
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प्रादोशक md प्रतिनिधि सभा पंजाब 
तथा 


उस का सावदेशिक सभा में प्रवेश । 


न 0, 


. 
१- 


( ले०-बा० श्यामसुन्दरलाल जी एडवोकेट, मैनपुरी ) 


७ 
_--— 


देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
का महती सावेदेशिक सभा 
में अब तक अ्रप्रविष्ठ रहना 
आर्य सामाजिक जगतके लिए 
संगठन की दृष्टि स हानि- 
कारक ही नहीं किन्तु कलंक रूप हे | वह आये 
समाज जो अपने माने हुए वेदिक धम को साव 
भोमिक धम बतलाता और संसार को उसमें 


प्रवेश करने का निमन्त्रण देता हे किसी प्रकार | 


इस लांछन से मुक्त नहीं हो सकता कि उक ही 
नियमोपनियम मानता हुआ भी अपने भीतर 
इस भग्नावस्था को इतने दीध काल से टक टक 
देख रहा हे और उसके दूर करने का कोई उपाय 
अब तक फली भूत नहीं कर पाया | आर्यसमाज 
दुसरो को साधारणतया तथा हिन्दू समाज को 
मुख्यतया सगठन का उपदेश देते नहीं थकता 
परन्तु वह स्वयं अपनी असंगाठित ओर भग्ना- 
वस्था के दूर करने के लिए अपने पास पर्याप्त 
अवकाश नहीं रखता | क्या होनहार बिरबान 
के होत चीकने पात' की कहावत इस दृश्य के 
होते हुए आयसमाज के उज्ज्वल भविष्य का नि- 
दर्शन कर रही हे ? में आर्यसमाज के नेताओं से 


- 


सानुरोध निवेदन करूंगा कि«वह इस विषय म 
शीघ्र पर्याप्त ध्यान देकर इस लांछन को दूर 


| करें । प्रादेशिक आ० प्र सभा का सावेदेशिक . - 


। सभा में प्रविष्ठ न होना दोनो के लिये ही अहित 

| कर है । पहली सभा के लिये इस कारण से कि 

| बह साबदेशिक समस्याओं पर संयुक्त बिचार 
| कर सकने से विरहित है ओर द्वितीय महतीसभा 
| के लिये इस हेतु से कि वह एक neat आंशिक 
| Tass शाक्कि को अपने भीतर न रखने से 
अपूण और असुसंगठित हे | 

¦ शोक है कि यह विषय इतने दीधे काल से 
| अनिर्णीत चला आता है । में न सावदेशिकसभा 

! का सदस्य हुं ओर न मुझको इस विषय के 

| फ़ाइल का पुरा स्मरण ओर ज्ञान है । पहले पहल 

जब सावेदेशिक सभा का निमाण हुआ था उस 
समय अवश्य आये प्रतिनिधि सभा यू० पी० की 
ओर से प्रतिनिधि होकर गया था परन्तु अब 
मुझ को यह स्मरण भली भांति नहीं रहा कि 
क्यों प्रादेशिक सभा उस समय सावेदेशिक सभा 
| भै प्रविष्ट नहीं हुई या प्रविष्ट की गई। सिवाय इस 
; के कि पंजाब आर्थ प्रतिनिधि सभा के प्रतिनि- 
| धियो की ओर से सांस विषयक कोई आपत्ति 
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उत्पन्न की गई थी | जिसके कारण प्रादेशिकसभा 
को निमन्व्रित भी किया गया था वा नहीं इसका 
स्मरण Ha मुझको किञ्चित भी नहीं रहा हे। 
इतना अवश्य याद पड़ता हें कि महा० हंसराज 
आदि प्रादेशिक सभा कीं ओर से पधारेथे । 
जो कुछ वृत्त अब इस विषय में 'सावेदेशिक' के 
जोलाई के अंके में दिया गया है उससे कम से 
कम मुझको बहुत निराशा उत्पन्न हुई हे । 
पंजाब आये प्रतिनिधि सभा की ओर से 
पेश की गई दो आपत्तियों में से दूसरी आपत्ति 
को अर्थात्‌ यह कि प्रा. सभा निश्चय कर देवे 
कि कोई व्यक्ति जो मांस भक्षण करता हे आये 
सभासद्‌ न बनाया जावे “स्वय सावेदे० सभा के 
वाषिक वृत्तान्त मे स्वीकरणीय दृष्टि से नहीं देखा 
गया हे तथा पहली आपत्ति के विषय मैं जो 
इस प्रकार हे किः-“प्रादे० सभा मांस भक्षण वेद 
विरुद्ध है इस सम्बन्ध में अपना असंदिग्ध निश्चय 
प्रकाशित कर देवे” प्रादेशिक सभा ने sito सार्व 
दोशिक सभा के प्रधान के पत्र स॑ ६ ato g- 
३-२६ के स्पष्ट और पूर्ण उत्तर देने के पलटे 
अपने TH Go ८१० ता . ८-३-६ द्वारा केवल 
यह लिखा हे कि “यह सभा किसी शर्त को 
मानना अपने लिये अपमान सूचक समझती हे 
क्यों कि दूलरी प्र सभाओं से सम्मिलित होते 
समय ऐसी शते नहीं मांगी गई, ओर अन्त में 
उस घोषणा की नकल भेजी है जो उक्त सभा ने 
मांस के विषय में की थी | घोषणा यह हे “मांस 
भत्तणके विषय में हमारी सभा का सिद्धान्त वही 
रहा है ओर अव भी हे जो श्री० स्वामी दया: 


~ 


नन्द जी महाराज की हे अर्थात्‌ मांस भक्षण वेदा 
नुकूल नहीं हे ।” 
यह बात किसी अश तक विचित्र अवश्य हे 
कि श्री) प्रधान सार्वदेशिक के पत्र का उत्तर 
यथार्थ और अपेक्षित रूप में नहीं दिया गया। 
परन्तु यादे ओर कोई बात इस फाइल में स्पष्ट- 
तया इस परिणाम के विरुद्ध नहीं हे तो में 
अपनी लघु सम्मति म॑ अवश्य इस परिणाम पर 
पहुंचता हूँ कि उपरोक्त घोषणा प्रादे सभा 
की मांस विषयक स्थिति को पर्याप्त रूप में प्रकट 
| करती है ओर पंजाब आये प्रातिनिधि सभा की 
उत्पन्न की हुई पहली आपात्ति को समुचित सिद्ध 
नहीं होने देती यादि उपरोक्त घोषणा के विरुद्ध 
प्रादे० सभा के किसी सदस्य वा उसमें सम्मिलित 
किसी आर्य समाज ने कभी कोई आपत्ति नहीं 
उठाई तो उपरोक्त घोषणा से SH प्रादे० सभा की 
ओर से मानने मै किसी अन्य को कोई आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये। अर न उस प्रकार का 
अधिक मुतालिबा करना चाहिये जैसा कि 
पंजाब Alot स०की ओर से किया गया प्रकट 
किया गया हे । में अपनी लघु सम्मति में इसमें 
कोई मान हानि नहीं समभता किन्तु करीब्य 
समभता हूँ कि प्रादे सभा अपने अपेक्षित. 
प्रस्ताव की लिपि अब श्री० सावे दे” सभा में 
भेज देवें अथवा उन हेतुओं को लिख देवें जिन 
की दृष्टि से घह प्रस्ताव की लिपि भेजना उचित 
ओर आवश्यक ACT समझता | 
में समझता हैँ कि इस विषय पर साव 
देशिक ढंग पर विचार होने की आवश्यकता हे 
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> ७. € ~ भ FO । में aN लगी 
यह विषय न पंजाब आर्य प्रात” सभा से कोई समझ में अवश्य सहायता मिलेगी | 


> ०७ A H ">> > ~ BS 
प्रधान सम्बन्ध रखता हे और न किसी अन्य (१) आरम्भ मे प्रादेर Be प्र» सभा म स- 
A AAA > 1 ~ ~e 6 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से । प्रश्न यह ह कि | म्मिलित होने में क्‍या रुकावट हुई | 
PS 5 i © © ~y 
यादे o सभा का प्रवेशनार्थ आवेदन पत्र (२) कोई पत्र उसका प्रवेशनाथ सभा में 


विद्यमान है वा भविष्य में आवे तो उसके प्रविष्ट आया वा नहीं यादे आया तो उस पर क्या क्व 
करने में श्री > सावेदेशिक सभा के नियमानुसार निर्णय हुंआ | 

किस प्रकार कोई श्रापात्ति उठाई जासकती है ? (३) प्रादे० सभा की उपरोक्त घोषणा कब 
aala किसी प्रकार किसी आपत्ति का उठाना कहां मुद्रित कराई गई है और उपरोक्त घोषणा 
उचित नहीं है यादे श्री० Mazo सभाकी आरसे के पश्चात्‌ तदर्थ प्रस्ताव की लिपि की आपत्ति 
निम्न बातों पर “सावदेशिक” द्वारा प्रकाश डाल उठाने में आये प्र सभा पंजाब क्या हेतु प्रस्तुत 
दिया जावे तो इस विषय के सुलभने में मेरी . करती हे। 


—— — ३९ है ००-०० — --> 


उपालस्स | 


( ले०--श्री. पं. रामशंकर मिश्र श्रीपति’ ) 

— —393 —— 

कोन हे, कहां को, केसो, कुटिल कुचाली क्र, 
सो तो सब भांति तुम जानत न भोरे हो। 

भक्ति, भाघ हीन, दीन, पातकी, मलीन जो में, 
अधम उधारन में तुम g न थोरे atl 

मोहन न हेरो, निज ओर हेरि देखो नाथ! 
केते पात-कीन की जमाति तुम जोरे हो। 

मेरी घेरि, पती देर, कीन्ही क्यों कृपानिधान ! 
भरे अनुमान तम दीन-बन्धु कोरे हो। 


—— 0-८ च 
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( ले०--वैद्य शास्त्री so डा० हरिश्चन्द्र जी, साहित्यालंकार भरतपुर ) 


SG A 


भो ! तेरी लीला अपरम्पार 
> ~ 
हे। तूने इस अद्भुत ale 


की अद्भुत रचना की | 
पृथ्वी,जल,वायु, तेज, आकाश 
सब की सब स्वयं बड़ी 
पर तू इन सबसे भी बड़ा 


विचित्र चीज हें, 
विचित्र है। तेरे बिचित्र गुण ओर अद्भुत 
सृष्टि-सोंदर्य बखान करना सहज नहीं है । बड़े- 
बड़े क्राषे-मुनि भी नोति नेति' कहके अपनी 
हार मान बेठे È | ५ i 
तू ने यह सब केसे बनाया, कोई निश्चित 
रूप से नहीं कह सकता। तू क्या ओर क्यों 
करता है, यह भी कोई नहीं जानता। तू कहां 
है, ओर कहां नहीं, यह भी किसी को पता नहीं | 
लोग तुझे जानना चाहते हैं, ओर नहीं जान 
पाते | तू बड़ा विचित्र हे, ओर तेरी विचित्रता 
इस लिए भी.हे कि तू सब को ज'नता है, ओर 
तुझे कोई नहीं जानता। तू सब को देखता हे, 
और तुझे कोई नहीं देखता | तुझे सब प्राप्त हे, 
आर तू किसी को प्राप्त नहीं | तू सबका ठिकाना 
जानता है ओर तेरा कोई नहीं जानता | 
में चिरकाल से तेरे दर्शनार्थ इधर-उधर 


भटकता फिर रहा हृ, परन्तु तू नहीं मिलता | 


| 


७ 


SO ललल ला 


राज-प्रासाद- के सुसज्जित मन्दिरा म गया । 
रल जटित स्वर सिंहासनों को देखकर निश्‍चित 
हुआ तू यहां मिलेगा । में इस लालसा मै घम्टों 
तेरे द्वार पर पड़ा रहा । तेरे पुजारी महाराज 
ने कुछ लोगों को मुंह देख कर अन्दर बुला लिया 
ओर फिर बड़ी क्रूरता से ओरों के लिए द्वार 
बन्द कर दिया । मुझे इस पच्तपात-युक्क व्यवहार 
से बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ । परन्तु 
जब मालूम हुआ कि त यहां नहीं रहता, ओर 
तेरे नाम से कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने इसे केवल 
अपने नाम ओर स्वार्थ का साधन बना रक्खा 


~ 


है तो वह आश्चर्य नहीं रहा | 


तत्वज्ञान mga वाले ओर वाद-विवाद 

~ ` ०७ ० ~ ~ ~ 
करने वाले महाशया के समाज मै तुझे पाने की 
आशा थी । पर यहां भी केवल जवानी जमा 
खर्च’ का बाजार गर्म मिला। “ऊंची दूकान 
फीका पकवान” की भांति कोई तत्व की बात न 
NEG ~ is) 
मिली । तेरे दर्शन न हुए। 

ज्ञान-ध्यान, जप-तप, योग-याग आदि म 
निमग्न रहने वाले साधु-महात्माओं की संगति 
में तुक से मिलने की बड़ी सम्भावना थी, 
पर यहां भी वही “ढाक के तीन पात' दिख- 
लावा और आडम्बर बहुत, सत्यता थोड़ी, 
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© 5 
घम-कर्म का नाश AAA । तेरा रंग-रूप, वेश 
भूषा, धारण किये हुए अनेक महात्मा मिले, पर 
तृ न मिला | 


Xs 


मेने सुना था, तू नदियों के प्रशान्त azt 
पर, पतों की गहन चोटियों पर, गम्भीर गुहाओं 
मै, बन-उपचनों के सूने एकान्त निकुञ्जों में रहता 
El सघन बन की लहलहाती पत्तियों के साथ 
खलता हे । गंगा यमुना के तरल aini में नृत्य 
करता है | सुन्दर सुन्दर पक्षियों के मधुर शब्दों 
के साथ अपनी मुरली की तान मिलाता हे । में 
इन स्थानों मै बड़े चाव AIT उत्साह के साथ 
गया, परन्तु यहां भी तेरे दशन न हुए । 
भगवन्‌ ! में तेरै पीछे-पीछे जाता हुँ ओर तू 
दूर भागता हे । यह क्यों ? क्या मुझ अभागे को 
at दशन न होगे ? तू मुझे न मिलेगा ? तू सर्व 
व्यापक है । तू ह जगह हाजिर नाजिर हे। 
तुझ से कोई स्थान खाली नहीं हे। संसार 
मै कोई स्थान नहीं हे जहां तू नहीं | परन्तु फिर 
तू मिलता क्यों नहीं ? क्या में ठीक तोर से 
तुझे Goat नहीं ? कया तेरा ठिकाना मुझे ठाक 
मालूम नहीं ? क्या मेरे हृदय मे तेरी भक्ति नहीं? 
क्या में शुद्ध भाव से तेरी आराधना नही 
करता ? कया मुझ में सचाई नहीं ? कुछ हो, 
पर निस्सम्देह तू विचित्र दै । यजुर्वेद म॑ भी 
आया हेः-- 
तदेजति तन्नेजति agg तद्वन्तिके 
इन्तरस्प सबेस्य तदु स! स्यास्य वाह्यतः 


तात्पर्य यह, तू चलता है और चलता भी 


agil नजर्दाक हे और पासभी हे,दूर है ओर दर 
भी नहीं | तू इस संसार के बाहर-भीतर È I 
क्या ही विचित्र माया है ? इस विरोधाभास 
का कुछ ठिकाना भी हे | बलिहारी तेरी महिमा | 
तुभे चाहने बले, तेरा पता लगाने वाले, JA 
aga वाले इसी लिए तो भूल-भुलेयां में भट- 
कते रहते हैं और तुझे नहीं पाते | 


क्था तू मुझे नहीं मिलेगा! 


नहीं, अब तू छिप नहीं सकता । छिपना 
केसा ? तू छिपता ही नही ! देखने वाली आंले 
तुझे न देखें, ढूंढने बाल तुझे न Fe पायें, तो 
इसमें तेरा क्या दोष हे? दोष हे उन्ही का | 

तू प्रेम का भूखा है | हृदय की सरलता ओर 
पवित्रता तू खोज हे। सचाई ओर केवल सचाइ 
तुझे पसन्द हे। दम्भ ओर AIST तुझे नहीं 
चाहिये | दिवे ओर नाम से तू कासा दूर 
रहता है | सार्थ त्याग ओर निष्काम भाव को 
देख कर तू स्वर्थं प्रसन्न हो जाता हे और अपने 
भक्तों को आप दर्शन देता हे । तेरा निवास स्थान 
घट-घट म॑ है | प्रयेक के हरय Aa तू विरा- 
SATA है | मूख अरनी AMAT से AM बाहर 
दूंढता फिरता हे ओर सरकता हे तू कहाँ उक्ष 
से अन्यत्र 21 तू ने उसे छोड़ दिया हे। पर घस्तुतः 
यह मनुष्य की भूल है | वह तुझे भूल जाता है 
ओर तू उसे नदी भूज़त। । वह तुमे BE कर 
दूसरे का श्रासरा लेता हे, पर तू उसे नहीं 


छोड़ता | 
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। झन्मना भव गद्वक्तो मदयाजीमां नमस्कुरु, | सेयह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं. कि ऐसा करने 

J येण्य > पर तू मुझ को ही प्राप्त होगा, तू मेरा प्यारा हे। 

मामे बेष्यम्रिसतत्यते पति जाने fisa ॥ | SSP As 

निस्सःदेह भगवान कृष्ण का यह वाकय सत्य 

गीता १८। ६५ है | मनुष्य सचाई ओर अनन्त भक्ति-भाव से ही 

भगवान कृष्ण का कहना हे, हे अजुन मेरे | ay को साक्षात कर सकता हे । वह दूध में ga 
~o DN 


HA AANA हो, मेरे जेले यज्ञ करने वाला बन, | की तरह सर्वत्र ओत--प्रोत है । उसे पानेके लिए 
मेरा भक्न बन, मुझ को नमस्कार कर । में तुझ | काशी ओर मक्का जाने की जरूरत नहीं । 


एकान्तवास 


——— 3 0 —_—_— 


ले-श्री पं. वद्यनाथ मिश्र 'विह्वल' ) 
विळा 122... 
सार्थक करो शरीर, मानव का जन्म पाय । 
| बनो न कदापि काम क्रोध-लोभ-मोह-दास ॥ 
' शब्द रस-गन्ध-स्पर्श से यादि रहोगे दूर । 
a ` पडोगे कदापि नहीं किसी के भौ प्रेम-पास ॥ 


y 3 यदि करना हे कुछ, होना हे आयुष्मान । 
> Sy 


मरो नहीं रूप पर करो नहीं शक्ति नास | 
[तम उद्धार हेतु । 
खुकवि ‘ew’ करो मनन एकान्तवास ॥ 


सांघेदेशिक ] [ 


३१ ] कार्तिक १ 


सात-गोरव _ 


१०; 


( एक स्वर्गीय आत्मा ) 


सृष्टि-कतो परमात्मा ने संसार में सुख और 
शान्ति के लिए स्त्रियों को अनेक स्वर्गोय गुण 
देकर संसार में भेजा हे | पुरुषों को उनका उदा- 
रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन गुणों 
के समुचित विकास के लिए उन्हे पूण अवसर 
देना चाहिए | बह गुण स्वतंत्रता ओर सहृदयता 
में ही विकसित हो सकते हैं ओर समानता में 
उनसे लाभ उठाया जा सकता हे. | 

प्राचीन भारत की प्रातः स्मरणीया सीता 
शर सावित्री cafe पूज्य माताओं के समान 


इस पराधीन भारत में चाहे देवियां न हों,परन्तु | 


आधुनिक स्त्री जगत म अब भी भारतीय महि- 
लाओं का स्थान सर्वोच्च हे ओर वे आदश 
स्थल हे | 


` भारतीय स्त्रिया को अपनी पश्चिमीय 


बहनों की स्वतन्त्रता पर मोहित न होना चाहिए। 
उसमें केबल भोग-विलास और संसार के NAN- 
fan सुखोंका ही समावेश हे। भारतीय सभ्यता 
में ऐहिक ओर पारलोकिक दोनों प्रकार के सुखा 
पर दृष्टि रख कर ही स्वतन्त्रता का उपभोग 
किया जाता = | 
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हिन्दू पत्नि अपने पति की दासी होती हे, 
पर उसका अधिकार ओर शासन अपने स्वामी 
के हृदय पर होता हे । 


wn : 
सास-बह के झगडा म प्रायः तत्व बहुत कम 


होता है, पर कलह-ङ्लेश अधिक रहता है । इन 
के दूर करने का एक मात्र उपाय हे-सहिष्णुता ! 


कही-कहीं ननद ओर भावजों म भी नहीं 
बनती | दोष तो दोनों तरफ का होता ही है परंतु 
| भाषजों को अपने ननद का मान ओर आदर 
रखना ही चाहिए | भावज की उदारता का 
प्रभाव ननद के हृदयपर बड़ा विलक्षण पड़ता हे 
ओर वह सहज में ही उसकी चेरी बन जाती है। 


दूसरी माता से बच्चों को अपनी माता के 
समान सुख ओर अधिकार न पाना स्वाभाविक 
ही है, परन्तु इसमें बहुत कुछ पिता की कतेव्य- 
विमूढ़ता का भी हाथ होता है । 


हिन्दू स्त्रियां धन की अधिक परवाह नहीं | 


करता 
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। बह प्रेम और सभ्यता की सूखी रहती 
हैं। और इसी के लोभ मे कभी-कभी वह अपने | 
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प्राणों को भी सकट म डाल लेती हें । पुरुषों को 
उनकी सरल प्रकृति ओर शुद्ध भाष से अनुचित 
लाभ न उठाना चाहिए | यह भाष पूजाके योग्य 
है । उसे कलुषित बना देने से समाज का बड़ा 
अहित होगा | 


feat प्रायः हृदय से धर्म का स्वागत 
करती हैं ओर पुरुष मस्तिष्क से। मस्तिष्क 
बिगड़ते ही धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और हृदय 
विकारयुक्क होने से शरीर छूट जाता ह । आर 
धर्म भी उन के साथ साथ चला जाता È 
तात्पर्य यह हे, स्त्रियां मरते दम तक अपने धर्म 
का त्याग नहीं करता । 


शिक्षिता स्त्रिया मे बहुधा कम खाने श्रौर 
कमजोर बनने की चाल निकल रही है। इस से 
समाज म॑ बल ओर पौरुष घटेगा | स्त्रियो को 
यह भुल न जाना चाहिये कि, हम एक शरीर 
धारी प्राणी हैं ओर उस में भी मनुष्य सन्तति 
की जननी | बलवान माता ही बलवान सन्तान 
उत्पन्न कर सकती है | 


मेरा शरीर भारत वर्षकी मिट्टी से बना, 
में हिन्दू जाति में पैदा हुई, मुझे उदार पितृ 
तथा पति कुल मिला | पति के श्रजुत्रह से मुझे 


बैदिक-धर्म ओर स्वामी दयानन्द का पवित्र 


सन्देश प्राप्त हुआ, और अब में आश्रम-धर्म के 
अनुसार “में हूँ । क्या मुझे अपने 
इस सोभाग्य पर उचित श्रभिमान न होना 
चाहिये | ऐसा संयोग हरएक को नहीं मिलता | 
मनुष्य को समय ओर अवसर को कभी न 
खोना चाहिये | 


feat को अपनी सुन्दरतापर ही बहुत मोहित 
न रहना चाहिये बल्कि सौन्दर्य-रक्ता के परम 
साधन स्वास्थ्य ओर संयम पर पर्याप्त ध्यान 
देना चाहिये | स्वास्थ्य ओर सदगुण ही यथेष्ट 
सोन्दर्य हे | 


कन्याओं को १६ वर्ष से पहले विवाह न 
करना चाहिये ओर अ्रयोग्य वर से तो कभी भी 
नहीं, ऐसे मोके पर झूठी लोक-लज्वा छोड़कर 

Ne ALN 
अपने नेतिक बल से काम लेना ही श्रेयष्कर 
आर वीरता = | 


खाना कोन देखता हे, कपड़ा और गहना 
तो सभी देखते हैं । इस ख्याल से अनेक स्त्रियां 
रुपया-पैसा जोड़ने में लगी रहती हैं और 
अपने भोजन व स्वास्थ्य की परवाह नहीं 
करतीं | यह बड़ी भूल की बात है । शरीर 


स्वस्थ रहने से ही वस्त्राभूषणा की शोभा है | 


rt 
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ह वस्तु क्या है, जो किसी | चार शून्य धर्म का कोई अर्थ ही नहीं होता । 
देश या जाति को उन्नति | भगवान मनुने धर्म का लक्षण बतलाते हुए 
की उच्चतम... शिखर पर | ईश्वरीय शान वेद We BNA के बाद सदाचार 
पहुंचाती हे ? बह शक्ति कोन | को ही मुख्य स्थान दिया है । | 

सी है, जिसके द्वारा कोई 


वेदस्मृतिः सदाचार ःस्त्रस्यच च प्रियमात्मनः 
व्यक्ति या समाज संसार में 
उच्चता और पवित्रता का आदश उपास्थित करता 


एतच्चतुर्विधं प्रादुः सात्ताद्वमस्य BATA | 
= 
हे? संसार के विस्तृत इतिहास म इसका एक डर pag: a हु हैं bn y 
PETE ० का क | प्रथम लक्षण है। सत्‌ प्रकृति है। सत्‌ जीवात्मा | 
See TY ७» मिलता ८ ^ | संसार में सत्‌ का ही प्रसार है । सत्‌ न होता 
बह हे; सदाचार या चरित्र-बल। धर्म, न्याय 
आर राजनीति इत्यादि किसी का भी इस 


तो यह संसार भी न होता । जिस सत्‌ से सूर्य 
हर NR ASM SS | में प्रकाश है, जिस सत्‌ से चन्द्रमा म शीतलता 
विषय में दो मत नहीं हैँ । सभी सब सम्माति | है जिस सत्‌ से पृथ्वी में गाते है, जिस सत्‌ की 
से इसी एक उत्तर का प्रतिपादन करते हें। | दिब्य ज्योति से ससार के समस्त पदार्थ देदी- 
ससार के किसी देश या जाति का इतिहास | प्यमान हो रहे हैं, बही सत्‌ सदाचार का प्रथम 
देखो, किसी भी धर्म या मजहब के प्रवर्तक से | शब्द हे । 
पूछो, किसी भी न्याय या तर्क का सिद्धान्त पढ़ो, | 
तुम्हे BIA सदाचार का यही महत्व मिलेगा | 


| सतां सज्जनानां विदुषां महात्पनां | 

| आचार; प्रवृति! इतिव्यवहारः सदाचारः ॥ 
सदाचार क्या हे ? | तात्पर्य यह है, सत्‌ पुरुषों, asdi, 
सदाचार यों तो केवल दो ही शब्द-सत्‌- | विद्वानों तथा आप्त पुरुषों और महात्माओं का 
आचार-से बना हुआ पक साधारण शब्द | बतलाया हुआ, जा भ्रयमाग है, वही सदाचार 
है। परन्तु माघ शब्द कोष मे शायद ही इसके | है । सदाचार का सम्बन्ध केवल मस्तिष्क 
टक्कर का कोई दूसरा शब्द हो | संस्कृत साहित्य | से ही नहीं, केबल हृदय से ही नहीं, बल्कि म- 


° 5 S a ०७० > =. 
Noah’ बड़ा ही व्यापक शब्द है, परन्तु सदा- | स्तिष्क और हृदय दोनों से है! सदाचार ज्ञान 
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आर कमे के साथ-साथ चलता हे, बल्कि सच | 
पूछिए तो ज्ञान और कर्म की शोभा ही सदाचार 
से है | घेद यादि ईश्वर का ज्ञान हे, तो सदाचार 
निस्सन्देह ईश्वर की उपासना हे | योगियों का 
योग, तत्वदार्शियो का ज्ञान, यति-मुनियों का 
सुसंयम, सन्यासियां का त्याग और भक्तों की 
भक्ति इस सदाचार के ही Beata हे । मनुष्य 
जीवन की समस्त उपयोगी ओर आवश्यक गुण 
इस पक सदाचार शाब्द के अन्द्र विद्यमान हे | 
सरलता, BATA, उदारता, सहिष्णुता, FA- 
निष्टा, सत्यप्रियता, शिष्टाचार, विनय, परोप- 
कारिता, दृढ़ता र चित्त की विशुद्धता, इत्यादि 
क्या हे? यह सदाचार के भिन्न भिन्न अग ही तो हैं। 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं हे कि, यह 
एक-एक गुण मनुष्य जीवन के लिए कितने 
आवश्यक और उपयोगी हें | किसी कावे ने कहा 
भी हे कि, “यादे धन गया, तो कुछ नहीं गया, 
स्वास्थ्य गया, तो कुछ AMS हुई, पर यादे सदा- 
चार गया, तो मानो सर्व नाश होगया ।” 
सदाचार मनुष्य शरीर का प्राण हे | मानव 
समाज की जान हे | संसार के समस्त वलां 
आर शक्तियों में सदाचार का वड़ा उच्च स्थान 
Zl मर्दिन लूथर का कहना हे कि, किसी राष्ट्‌ 


की उन्नति ओर सभ्यता की कसौटी यह नहीं है 
कि, उसकी आर्थिक दशा अच्छी हे, उसका 
सैनिक बल महान हे, उसके सर्वसाधारण के 
मकानात बहुत सुन्दर हैं, बल्कि उसकी परीक्षा 
यह हे कि, उसमें सभ्य पुरुषों की यथेष्ट संख्या 


है | उसके व्यक्लियों में बिद्या, बुद्धि और सदा- 


«+ pis 
<P Sa 
> 
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CHERS A ~ 
चार Wala है | लूथर को इस परिभाषा में किसे 
AMIS हो सकती हे । राष्ट की सच्ची सम्पत्ति, 
मुख्य बल ओर असली ताकत ही यही हे .। क्या 
सदाचार के लिए किसी विशेष 
विद्या की जरुरत ह? 


मनुष्य ज्ञान ओर कर्म इन्द्रियों का समूह हे, 
भली ओर बुंरी आदतों का समुदाय हे | मनुष्य 
की निहित शक्तियां का विकासित करने तथा 
मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिप ज्ञान 
ओर कर्म दोनों की जरूरत हे । परन्तु यह जरूरी 
नहीं हे कि, यह ज्ञान किसी विशेष पुस्तक द्वारा 
ही प्राप्त किया जाय | परमात्मा की विस्तृत सृष्टि 
मै मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन 
उपस्थित हैं, ओर वह उनमें से किसी भी रीति 
से ज्ञान प्राप्त कर सकता है | नानक, कबीर,राम- 
दास, तुकाराम ओर रामकृष्ण MI अनेक 
ऐसे सुचरित्र पुरुष हो गए हे उन्होने पुस्तकों 
द्वारा ज्ञान बहुत कम प्राप्त किया था, परन्तु 
अपने चरित्र-बल से जिस प्रकार इन महान 
आत्माओं ने देश की काया पलटने और जार्ताय- 
जीवन ढालने मै काम किया ओर अपने उद्देश 
में HAGA हुप, वह इतिहास के पाठकों से 
अविदित नहीं हें । ऐसे पुरुष चाहे बहुत बड़े 
विद्वान न भी हो, तो भी उनमें ऐसी शक्कि अवश्य 
होती है कि, वह बड़े-बड़े विद्वानोंको अपनी ओर 
आकर्षित कर लेते हैं | i | 

मनुष्य जीवन का उद्देश पूर्ण करने के लिए 
विद्या, धन, ओर शारीकि बल की भी आवश्य- 
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कता हे, परन्तु चरित्र-शोधन के बिना केवल इन 


शक्तियों से काम नहीं चलता। एक मूर्ख ओर 
दारिद्र चरित्र-हीन की अपेक्षा एक विद्वान ओर 
धनवान दुश्चरित्र कही अधिक भयंकर ओर 
निन्दनीय हे । दुश्चरिश्र मनुष्य विद्या को विवाद, 
WAZ और शारीरिक बल को परपीडा का 
साधन वनाता हे, परन्तु सुचरित्र पुरुष उन्हीं को 
ज्ञान, दान, ओर रक्ता का कारण बना कर देश 


| [ कार्तिक १- 


और जाति के सुख और शांति में as करता 


~ 


हे 
Aa मनुष्य की सारी शाक्कियां उसके लिए, 


=> N 


। निस्सन्देह ata बड़ी चीज हे। चरित्र के 


ANEA A © 
समाज के लिप, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिप, 
लोक, परलोक सभी के लिए हानिकारक होजाती 
œ ‘xo DS 0001: 
ह्‌ । यह “चरित्र कसं प्राप्त होता ह, इस विषय 


पर फिर कभी विचार किया जायगा | 


FN = 
ie ® 


आर्य समाज मुरादाबाद का नगर-कीतेन 
आवश्यक सूचना | ४”. 


= n $ 93 —$——— 


AAA 


संयुक्त प्रांत की आये प्रतिनिधि सभा ने 
निश्चय किया था कि, सत्याग्रह के लिये उपयोगी 
स्थान मुरादाबाद हो सकता हे, परन्तु सत्याग्रह 
` ae ७३ OC: ० ~ >> 
के सम्बन्ध मे कोई काम शुरू करने से पहले, 
प्रशासित सभा ने यह भी निश्चित किया था कि, 
उनके प्रधान प्रान्तिक गवनर से मिलकर एक 
यत्न करें कि, मामला बिना किसी झेझट के 
सुगमता से तय होजावे | तदनुसार संयुक्त प्रांत 
के प्रधान महोदय गवनर से मिले और गवनर 

4 

की इच्छानुसार उन्हों ने मुरादाबाद के नगर- 


कीतेन के सम्बन्ध म॑ लेख वद्ध पत्र लिखकर भेज 
A (Wet ~ 
दिया हे ओर अब गवनर महोदय के उत्तर की 
प्रतीक्षा, की जारही है। जब तक गवनर ओर 
| संयुक्त प्रांत की सभा के अध्यक्ष किसी अन्तिम 
| निश्चय पर न पहुंच ओर वह अन्तिम निश्चय भी 
नगरकीतेन के प्रतिकूल न हो, उस समय तक 
आये रक्ता सामोति का कोई भी कत्तव्य इस 
में ` `a RN 
सम्बन्ध में न था ओर न हे। मुझे दुःख है कि, 
इस मामले म अनावश्यक ओर अनुचित लेख 
समाचार TAT मे लिखे गये | . 


नारायण स्वामी, प्रधान 
आये-रक्ता-समिति देहली | 
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बेज्ञानिक-चसत्कार 


शान्त महासागर की गहराई 


पेसिफिक या शान्त महासागर में अनेक 
स्थल ऐसे हें, जिनकी गहराई अभी तक ज्ञात 
नहीं हुई है । कानेंगी इन्सटीट्यूट के अन्वेषकों 
ने अभी हाल म इस महासागर के छः अत्यन्त 
गहरे स्थलों का पतां लगाया = | 

१ मिण्डानाओं खड ३३००० फीट गहरा 


२ टस्कारोरा ., ३२००० 
३ मारयान ,, ३१००० 
BUSH , ३१००० 


(न्यूजी लेरड से ३०० मील उत्तर पूर्व) 
५ सोलोमन खडू ३०००० 
cS 
६ GNT 
अटलान्टिक महासागर की सव से अधिक 
© Nee Nn N A 
गहराई पोर्टोरिको द्वीप के पास २७६०० फीट 
© > ~ A ~ 
पाई गई हे, हिन्द महासागर की अधिकतम 
© A A A A 
गहराई २२६२८ फीट ही È | मलयासागर की 
२१३४२ फौट,वेरिंग की १३७९८,उत्तरी सागर की 
१३२००,और भूमध्यसागर की अधिकतम गहराई 
१२१७६ फीट ÈI 
© ~ ~ we 
यह गहराई ध्वनि विज्ञान के सिद्धान्तो के 


» ९८३०० 


' अनुसार निकाली गई हे | समुद्र के सतह पर 


कुछ ध्यनि की गई ओर उसकी प्रति ध्वनि जितने 
समय के पश्चात्‌ वापिस आई, वह समय 
मालूम कर लिया गया। जल के अन्दर ध्वाने का 
घेग मालूम ही हे। अतः इस प्रकार समुद्र के 


१ 


७ ——— 


उक्त स्थल की गहराई का अनुमान लगाया जा 
सकता हे, यह विधि पूर्व प्रचलित विधियों से 

~ ~ n ~ ~ A € 
अधिक विश्वसनीय Zl पहले समुद्र की गहराई 
निकालने ३ सिए किसी भारी धातु ( सीसा 

~ >. 2. ०७ ०७७ ASA `A ~ 
आदि ) का लगर पानी म फकते थे ओर उससे 
गहराई नापी जाती थी। 


——o:c,0——— 


वायुयान द्वारा उत्तरोय भ्रुव की 
यात्रा 


tno’? 
५०५ 


उत्तरी ya के निकटस्थ प्रदेशों का वृतान्त 
जानने के लिये वायुयानों का उपयोग किया 
जाने का विचार है । डा? फ्रिटजोफ तानसेन 
के नेतृत्व में इस कार्य के लिये एक अन्तजातीय 
समिति बनाई गई है । ग्राफ जेपेलियन नामक 
वायुयान पर इस काम के लिये प्रवन्ध किया जा 
रहा है | आगामी पहली अप्रेल को उत्तराय नाव 
प्रदेश से यह यान उडना आरम्भ करेगा | इस 
यात्रा की असुविधाओं को विचार में रख कर 
अनेक प्रबन्ध किये जा रहे हें। डा? तानसेन के 
साथ जगत्प्रसिद्ध १% बैज्ञानिक भी रहेंगे । ये 
वैज्ञानिक उत्तरी धरवस्थ प्रदेश की परिस्थितियों 


का बैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे, वहां के 
वायुमंडल की अवस्था और रेडियो पर इसका - 
प्रभाव तथा चुम्बकीय ओर बिद्युत सम्बन्धो अन्य 
उपयोगी बातों की सर्माक्ता की जावेगी | 
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सांहित्य-सत्कार 


———0:————— 


आविष्कार बिज्ञान लेखक श्रीयुत पं? 
उदयभाजु शर्मा, प्रकाशक श्रीमध्य भारत हिन्दी 
साहित्य समिति, इन्दौर | मूल्य ॥=) 

मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अच्छी पुस्तक हे । 
पुस्तक मै लेखक ने वाह्यकरण ( इन्द्रिय) ओर 
अन्तःकरणों ( मन बुद्धि आदि ) की कार्य 
प्रणाली का वर्णन करते हुए कुछेक क्रियात्मक 
साधन भी वतलाये हैं कि, किस प्रकार उन्हे 
agaa किया जा सकता हे । ऐसी पुस्तकों की 
हिन्दी साहित्य में बड़ी कमी हे। आशा है कि, 
बहुत से नर-नारी पुस्तक को पढ़ कर उस से 


es 
लाभ उठावेगे | 
—नारायण स्वामी 


वान ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी--लेखक, 
श्री भगघानदास केला, प्रकाशक-भारतीय 
ग्रन्थ माला, वृन्दाघन, पृष्ठ संख्या २३० से ऊपर 
सजिल्द UY, साधारण १॥) राज संस्करण 
आरट पेपर पर ३)। 

एतिहासिक श्रौर जगत-प्रसिद्ध महिलाओं 
के जीवन aftr होंगे । परन्तु पसी सती 
नारियों के जीवन-चरित्र कम हें, जिन्होंने 
यद्यपि अपने जीवन-काल में विशेष ख्याति 
नहीं प्राप्त की, परन्तु उन के alta उदाहरणीय 
थे। श्री० कुन्ती देवी जी पक पेसी ही धर्म- 
परायण-देश-भक्त और अदश महिला थीं। 


उन का चरित्र श्री० भगवानदास केला ने बड़ी 
योग्यता से लिखा हे । पुस्तक घास्तव म पेसी 
| ही उत्तम हो गई हे, जसा कि, श्रीमती जी का 
| चरित्र आदरणीय था । नवाँ परिच्छेद स्वभाव 
ओर सदगुण' विषयक विशेष शिक्षाप्रद हे। 
पुस्तक की छपाई और कागज बढ़िया हे और 
रंग-विरंगे चित्रों ने, जिन की संख्या १२ हे, उस 
को ओर भी मनोहर वना दिया हे। आशा हे 
देशवासी पुस्तक का उचित आदर कर के लाभ 
उठायेगे । 
गंगाप्रसाद ( एम> To ) 
ain जज, टिहरी गढ़वाल, स्टेट | 


नागरिक शिक्ता--लेखक श्रीयुत भगबान- 
दास जी केला, प्रकाशक भारतीय प्रन्थ माला 
पृष्ठ संख्या १२९, मूल्य ॥) | 

राज्य के क्या कर्तव्य और क्या काथ हें, 
इस बात का ज्ञान हर पक व्यक्ति के लिप आव- 
श्यक हे । इन बातों का प्रारम्भिक ज्ञान वाल्या- 
वस्था से होना चाहिए | परन्तु ऐसे विषयो को 


बालकों के सामने रखने के लिए सरल र 
सुबोध पुस्तकों की आवश्यकता है । श्रीयुत 
भगवानदास जी केला ने नागरिक शिक्षा नामक 
पुस्तक लिखकर पक बड़ी कमी की पूर्ति करते 
हुये भारतीय विद्यार्थी तथा नघयुवकों का बड़ा 


उपकार किया È | इस पुस्तक के पढ़ने से भली 
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[ % | 


[ साषदोशिक 


भांति ज्ञान हो सकता हे कि राज्य या सरकार 
~ 0 ०९, 
के क्या काय हें | 

पुस्तक बहुत ही सरल ओर सुबोध भाषा 
~ iS ce A N © ~ > 
मै लिखी गई हे । इसमें कई एक उद्योग ओर 

A an हें ~ 

शिक्षा सम्बन्धी चित्र भी दिये गये है | मिडिल 
स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के छात्रों के लिये 


° A A > | 
यह आकषक ओर परमोपयोगी हे | आशा हे 
हिन्दी भाषा भाषी जनता इस पुस्तकको अपना- | 


कर लाभ उठायेगी | 


“सरल भारतीय शासन-- लेखक वही, 
प्रकाशक वही, पृष्ठ सख्या १६२ मूल्य आठ आने | 


श्रीयुत भगवानदास जी केला की भारतीय 
शासन नामक पुस्तक बहुत दिनो से जनता के 
सामने है । इसकी उपयोगिता इसी वात से 
मालूम होगी कि, इसके अब तक ६ संस्करण हो 
चुके हें और यह राष्ट्रीय तथा सरकारी स्कूलों 
की पाठ्य पुस्तक के लिये स्वीकृत हो चुकी हे। 


हिन्दी म राजनीति सम्बन्धी पुस्तकों. के अभाष 


को इसने बहुत कुछ दूर किया हे। सरल भारतीय 
शासन इसी का संक्षिप्त रूप हे | लेखक ने छात्रों 
की आबश्यकता, योग्यता ओर सुविधाको भ्यान 
में रख कर इसे इस रूप में प्रकाशित किया हे । 
प्राराम्मिक ज्ञानके लिये गूढ़ ओर कुछ श्रनावश्यक 
बातों को निकाल कर कई पक MIAR और 
उपयोगी बिषयो का समावेश किया गया हे । 
इसकी मुख्य बिशेषता यह है कि भारतीय शासन 
से aga ही सरल और सुबोध है | बालकों तथा 


> 


* 


A 


९ 

गइ ह | 
~ 

क पाठक 


छात्रों के लिये यह बडे लाभ की हो 
पुस्तक उपादेय है । आशा है, हिन्दी 
इस पुस्तक को उसी तरह अपनायगे, जिस तरह 
उन्हाने भारतीय शासन को श्रपनाया हे | 

j — नारायणदास 

खून के आंसू -लेखक o to शिव 
शर्म्मा जी महोपदेशक, प्रकाशक मंत्री भारतीय 
हिन्दू शुद्धि समाचार देहली पृष्ठ संख्या ७२ 
मूल्य तीन आना मात्र | 

इस पुस्तक में हिन्दू जाति के पतन की 

वास्तविक अवस्था का रोमांचकारी दृश्य 
पक कहानी के रूप में चित्रण किया गया 
है। पुस्तक रोचक हे । इसे प्रत्येक हिन्दू नर-- 
नारी को अवश्य पढ़ना चाहिये | सफाई, छपाई 
उत्तम हे | | 

संगीत भजन प्रकाश संग्रह कत्ती पं० 
देवाचरण, मंत्री, आर्य समाज मथुरा, प्रकाशक 
कट्पत्रृच्त कायालय, श्रन्तापाड़ा, मथुरा, पृष्ठ 
सख्या ८८ मूल्य ।=)। 

यह पुस्तक परिश्रम से तैयार की गई हे। 
इसमे प्रायः सभी प्रकार के भजनो को जुटाने 
का अच्छा यत्न किया गया हे | पुस्तक जन सा- 
धारण के अपनाने योग्य हे, विशेषतः भजनीकों 
के लिये तो बड़ी उपयोगी हे। सफाई, छपाई की 
ANC भी काफी भ्यान दिया जाता तो ओर भी 
अच्छा AT | 
हरिश्चन्द्र 


——— 
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वै N ~ 
- अलाहाबाद म साधू के वेष म ग्यारह 
व्यक्ति विला टिकट यात्रा करने के कारण पकड़े 
गये । अनुसन्धान से उनके पास की रोटियों 


७. ~ N CANTA N ah 
एव एक शिव-मूतिं म चादा क AFR [छुप हुए | 


मिले | हर एक पर जुर्माना हुआ | 


--सरदार भगतसिंह ओर वडुकेश्वरदत्त ने 
एसेम्बली बम केस की अपील में, जिसकी ga- 
वाई आगामी १५दिनके अन्दर अंदर हो जायगी, 
खुद ही बहस करने की प्रार्थना की है! 

—मुन्शीगंज में काली के मन्दिर में प्रवेश का 
अधिकार पाने के लिये जो नमः शूद्र सत्याग्रह 
कर रहे हैं, उनकी ओर से श्री० सुरेन्द्र मजूमदार 
आर To नृपेन्द्रनाथ बनर्जी को पुलिस ने दफा 
१४३ जाब्ता फौजदारी मे गिरफ्तार कर लिया | 
पुलिस और सत्याग्राहियों में कगड़ा भी होगया। 
पालिस की लाठियों से बहुत से सत्याध्रारहयों को 
चोरं भी अआ गई | सत्याग्रह ४२दिन से जारी हे। 


—अअन्तर्जार्ताय मजदूर कान्फेन्स का १४ बां 
अधिवेशन जेनेवा में & जून १६३० ई० को 
प्रारम्भ होगा | 

सर जगदीश चन्द्र बोस ने एक ऐसा रस 
तैयार किया हे । जिसके प्रयोग से मृतः प्रायः 
मेढक जीवित किया गया । मनुष्यों के अत्यन्त 


[Se 


कार्तिक १ 


| भयंकर रोगां में भी इस रस से अद्भुत सफलता 
मिली हे । 

| >खबर हे कि लाहोर में कांग्रेस. होने के 

कारण से इस वर्ष पंजाब के सरकारी दफ्तरों मै 

बड़े दिन की छुट्टियां न दी जावेगी | 


—मद्र इन्डिया के उत्तर मे लिखी गई श्री 
कम्हैयालाल गोवा द्वारा “अकिल शाम” पुस्तक 
का प्रवेश अमेरिकन सरकार ने अमेरिका में 
निषेध कर दिया हे | 


“मासिक फिजी समाचार सन्‌ १६ oN साप्ता- 
हिक कर दिया जायगा । फौजी के'अलावा, साउथ 
श्रफ्रीका,ईस्ट अफ्रीका, मो रिशस,ट्रीनीडाड बृटिश 
गाइना में तथा भारत में भी इसका अच्छा प्रचार 
हे।पत्र मेनेजर से gar फिजी से मिल सकता ÈI 


श्री Sto भक्तराम जी सहगल दाक्षिण 
अफ्रीका में वेदिक धर्म का प्रचार करके बिलायत 
पहुंच गये हें । डा० जी ने अफ़ीका में २५ 
'आर्यसमाजे स्थापित की, १४ यज्ञोपर्वात ६ नाम 
करण्‌ ३ MA और २अन्त्येष्टि,कुल WERT 
कराये । MR मै डाक्टर जी का 
प्रचार कार्य बड़ा शानदार रहा। विलायत में भी 
उन्हे अच्छी सफलता मिल रही हे । 


E 


e 
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“शुद्धि ससा चार” 
मासिकपत्र को एक बार पढ़िये 


` 


आर 
अपने परिवार को पढ्‌ कर सुनाइये । 


यदि आप --शुद्धि सम्बन्धी समाचारों को 
ww "र ~ 
पढ़ना चाहते हें, अपने बिछुड़े हुए भाइयों 


को गले लगाने के इच्छुक ओर प्रेमी हैं, आये 
हिन्दू जाति ओर उस के सत्य सनातन धम को 


जीवित देखना चाहते हं, बिद्वत्तापूण बड़े बड़े 
विद्वानो के श्रोजस्वी लेख पढ़ना चाहते हैं, 
अनजान हिन्दुओं को विधर्म होने से बचाना 
चाहते हैं, अनाथ बच्चों ओर भूली भटकी हिन्दू 
देधियों को विधार्मयों के पञ्जे से छुडा कर रक्षा 
करना चाहते हें, इस्लामी कारनामे पढ़ना 
चाहते हैं, मुसलमानी गुण्डों के अत्याचारो से 
परिचित होना चाहते हैँ, कुटिल मुल्ला मोलविया 
की चालबाजियो को पढ़ना चाहते हें, श्रपनी 


a A ~ A 
सत्तात को कपटी पीरा, nee १ as साधारण से दो रुपया स्त्री, विद्यार्थी, दलित 
से रक्षा करना चाहते हें, हिन्दू नवयुवकों में | तथा किसानों से १) वार्षिक ओर सेठ साहकार 
घौरता उत्पन्न करना चाहते हैं, सच्चा हिन्दू | राजा महाराजाओं तथा धनिकोंसे यथा सम्मान। 
> ००३५ N ९ = x 
ओ संगठन करना चाहते हैं, हिन्दू जाति की रक्ता निवेद्क-प्रबन्धकता शाद्धि-समाचार' दिल्ली 
न 
॥ ~ € DN x 
° Yy * 
pr सावदेशिक में विज्ञापन छपाने की द्र | 
t स्थान १ मास के लिये ama के लिये. ६मास के लिये १ वर्ष के लिये 
aoe, o ही 5 sy 
E in ६) = २५) ४०) 
आधा all) १५) २५) 
खौथाई कालम २) ad Ss <) १५) 
नोट--चौथाई RSH (Gas “विज्ञापन आने पर x मको एक पंक्ति के =) प्रति मास लिये 
| जञ येंगे। विज्ञापत त॒था रुपया प्रत्येक दशा. मे पेशुग्ो ही आना चाहिये । 


क 
eck = 


[ ४० 


] [ सावेदेशिक 


के साधन पढ़ना चाहते हैं ओर भारत वर्ष में 
स्थिर स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं-- 
तो आज ही 

'शुद्धि-समाचार” का नमूना (जा सब से 
सस्ता पत्र हे, ओर कागज तथा छपाई सफाई 
अत्युत्तम है ) तीन आने के टिकट भेज कर 
मंगाइये ओर उसके स्थाई ग्राहक बनिये तथा 
दूसरों को ग्राहक बनाइये । “शुद्धि-समाचार” 
पत्र मै उन सभी विषयों का विद्वत्ता के साथ 
समावेश रहता हे, जिनका वतमान युग में आये 
जाति के साथ गहरा सम्बन्ध हे | 

इसलिए 

हिन्दूमात्न का कर्तव्य हे कि वह सनातनधर्म 
की रक्ता श्रौर घिधर्मियों की कुटिल चाल से 
सावधान करने के लिए शुद्धि-समाचार' का 
ग्राम = श्रोर नगर २ मै प्रचार या प्रसार करें 
ओर शुद्धि के महास्त्र से हिन्दू राष्ट्र की जड़ में 
लगी ge विष वेली को समूल नष्ट करें । 

शुद्धि-समाबार” का वार्षिक मूल्य सर्व 
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का 


भगवान द्यानन्द के जन्म शताब्दी के पुण्य 
aaar पर आर्य जनता तक शुद्धि सिद्धान्तानु- 
कूल वेदिक साहित्य पहुंचाने के लिये जहाँ 
ऋषि-कृत ग्रन्थों को काफ़ी संख्या में छपवोया 
गया था, वहां आयंसमाज के प्रसिद्ध विद्वानों 


से भी आवश्यक ग्रन्थ लिखवाये गये थे । इन्हीं | 
अपूव Deal का स्टॉक लगभग तीन हजार रुपये | 


के मूल्य के रूप में-सावदेशिक सभा के पुम्तका- | 


लय में अब शीं मौजूद हैं । प्रत्येक आय और 
आर्य enini का कतव्य है कि. वह इस वेदिक 
साहित्य के प्रचार में भरपूर सहायता और 
सहयोग प्रदान करें | 
fi ~ it ~ Aa N 
gean विक्रेताओं को वेदिक प्रेस कों 


अपेक्षा कमीशन भी अधिक दिया जाता है और | 
प्रचाराथ वितरण करने वालों के साथ at और | 


भी खास रियायत को जा सकती È | 
कुछ पुछतकों की सूची नीचे दा जाती हैं। 


आये 'सार्वदेशिक सभा देहली? के पते पर | श्य रत्न म 
| ३६ सत्यां प्रक श हिन्दी 


भेजना चादिये। 


पुस्तकों की सूची | 


१ शतःव्दी वृत्तान्त १।) 
२ बायस आव आर्यातरत ॥) 
३ सद्योथ प्रवाश Gena afra १॥) 
४ लत्यार्थ प्रकाश अ० 21) 
५ पवे पद्धति Ill) 
द आर्य रु माज ॥ ) 
७ दश नियम व्याख्या 1) 
८ भजन VERT ॥) 
६ ओं प्रत्यक्ष ॥) 
१०टुथ वेदाज ॥) 
श्श्य्थ 2) 


१२ क्र सिफिक्शन 


| 


१३ वेद्किटीचिग 
१४ वेदिक सिद्धांत 
> fi [5 
१५ वदिक fazia सज्ञिदद 


| १६ विरजारन्द विज्ञय 


प्रचार करना प्रत्येक आयका कतव्य है 


१७ दयानन्द लहरी 

१८ प्राणायाम विधि 

१& टाच यरर 

२० दयानन्द ग्रन्थ पाला 
२१ महपि जीवन चरित्र 
२२ व्यबहारभानु 

२३ भ्रमोच्छेद्‌ न 

२४ भ्रांति निवारणम 

२५ शिक्षा पत्री 

२६ गोकरणनिधि 

२७ वेद्‌ विरुद्ध मत खंडन 
२८ ऋ ग्वेदादि भाष्य भूमिका 


| २६ genn विधि 


३० स्वीकार पत्रम 

३१ पंवरज्ञ महाविध्रि 

३२ सत्य ध्रमं विचार 

३३ काशी शास्त्रार्थ 

३४ आर्याजिभिनय 

३५ आयाँदेश्य रत्न Wat 
३७ सूष्ट विज्ञान | 
३८ नीति विवेचन 

३६ आंराग्यता 

४० हिन्दी कुरान प्र भाग 


| ४१ हिन्दी कुरान द्वि० भोग 
| ४२ वैदिक जीवन 


४३ तुलनात्मक विचार 
४४ भा रतमाता का सन्दश 
४० वेदिक संध्या रहस्य 


४६ बंगला अनुवाद आय समाज 


४9 आनन्द संग्रह 
४८ पथ प्रदीप 
४६ गृदिणी खुधार 


S` ~ € 
l=) | ५० वेदिक विबाहादशा 
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५१ शुद्ध मनुस्मृति I~) :१ शिक्षा प्रणाली १) 
५२ दृष्टान्त GANT १॥) ६२ आरोग्य दिग्दशन l=) 
५३ वणव्यबल्था 5 ६३ भगवद्‌गीता Une 
५४ धर्म शिक्षा go भाग =) ६४ हिन्दू मुश्लिम इतिहास 1) 
५५ धम शिक्षां fro भाग J ६५ कृष्ण सुदामा ॥) 
tk > ९ न्य 

५६ सांख्यदशांन १) ६६ शुद्ध नामावली 111 
०७ अष्टोपनिपद्‌ २) ६७ भावना . पाट) 
४८ संध्यायोग Kr) | gs बान ब्रह्मचारिणों कुन्तो देवी सांदों १॥) 
५६ वदिक स्वराज्य . ॥) = क afaa १॥) 
६० चित्रमय दयानन्द १1) x „ राजसंस्करण ३) 


a 4 ap 4 


MAING का नवीन सन्देश 
त्याग | तप || बलिदान !!! 


सावदाशक मासक-पत्र 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध-विषय--विभूषित, 
सचित्र-मासिक पत्रः 
सम्पादक--श्री० स्वामी आ।नन्दमिक्ष सरस्वती 

(१ वदिक सभ्यता के ana, कमनिष्ट, सात्विक प्रेम के डपालक प्रतिष्ठित आये महानुभावों 
के सात्विक, ste और जीवनप्रद्‌ लेख पढ़ना चाहते हैं । : 

(२) देश के भिन्न-भिन्न ध मिऊ, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक aang 
कूल परिस्थिति द्योतक विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं । 

(३). ूमपण्डल की धामि रु, सामाजिक घटनाओं का ठो ठोक्न वर्णन MAT चाहते हैं। 

(४) देश-देशान्तर द्वीप--द्वीपान्तरों में चदिऊ पुण्य-पोयूप प्रवाहित करदेव चाळे अर्य समोर 
की शिक्षा सम्बन्धिनो सामा निक, शुद्धि, सङ्गठत, दलि तोद्धार विषयक उथल- पुथल HTI- 
देने वालो क्रान्तिकारी संघ्थाओं का परिचय प्राप्त करना चाहत ट । 


तो 
आज ही, हां ? आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सावदेशिक* के 


ग्राहक दन जाइये | | 
प्रबन्धक ता-“ स fas” देहली । 


ताजा Best का बोज मंगाओ 


पता- मेहता Sto सी० बर्मा बेगमपुर, पटना । 


पंडित रधुवाथ प्रशाद पाठक-पब्लिशर के लिये aga ha, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली स 


तुप कर प्रकाशित हुआ | 
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